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संस्कृत-भवनके पुस्तकालय ओर प्रकाशन-कार्यके लिए जिन उदाहः 
दाताओं ने आर्थिक सहायता देनेकी कृप्रा को है, उनके प्रति हार्दिक: 
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निवेदन 


पटना विश्वविद्यालयके एम० ए० क्लास ( १९३३-३५ ) में गय्य- 
साहित्यके अन्तर्गत 'जातकमाला”' के साथ 'हषंचरित” हमारा पाठ्य-गन्थ 
था एम० ए० परीक्षाकी तेयारीमें मेंने इन दोनों अन्थोंका अध्ययन 
किया था और गद्य-पत्रमें मुझे ३०० में ६७ अह्ड प्राप्त हुए थे । 

१९३७ के अक्तूबरमें मेंने हषंचरितका अनुवाद आरम्भ किया और 
सवा दो वर्षोतक प्रायः प्रतिदिन परिश्रमपूर्वक थोड़ा-थोड़ा करते हुए 
१९३९ के दिसम्बरमें सम्पूर्ण अन्थका अनुवाद पूरा किया। अनुवाद- 
कार्यमें, विशेषतः दुरूह स्थलोंके अनुवादमें मेंने अनेक ग्रन्थोंसे, जिनका 
उल्लेख उत्तराधके “निवेदन” में किया जा चुका है, यथेष्ट सहायता ली 
है । अनुवादमें मूलके लस्‍्बे वाक्योंके टुकड़े कर दिये हैं और प्रायः पाद- 
टिप्पणियाँ देकर छिष्ट पढ़ों एवं वाक्योंके अथोंका स्पष्टीकरण किया है। 
अलड्रों एवं कुछ दुर्बोध शब्दोंके अनुवाद मुझे कहीं-कहीं बड़ी 
कठिनाई हुई है । मेरे जानते इस भाषान्तरमें जितनी त्रुथियाँ हैं, वास्तवर्मे 
उनसे कहीं अधिक होंगी । इस महत्त्वपूर्ण अन्थके किसी अन्य अनुवादके 
अभावमें मेरा यह त्रुटिपूर्ण प्रयास भी क्षम्य समझा जाना चाहिए । 

पूर्वाधके भी अन्तिम दो उच्छुस ओरियन्टक कालेज पत्रिका 
( लाहोर ) में पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। सम्पूर्ण पूर्वाध प्रेसमें 
देनेके पहले मेंने दोहरा लिया हे। चतुर्थ उच्छास दोहराते समय मैंने 
देखा कि उक्त पश्निकाके सुयोग्य सम्पादकने उसमें कह्ीं-कहीं बढ़िया 
सुधार किया है। सम्पादकने प्रथम दो उच्छास भी उस पत्रिकामें 
प्रकाशनार्थ मंगवाये थे । किंदु लाहोरके दंगेके कारण ये उसमें प्रकाशित 
न हो सके, इनकी प्रेस-कापी भी वहीं रह गईं । 


दो . हथषंचरित 


समयाभावके कारण जो पाठक इस सम्पूर्ण ग्रन्थकों न पढ़ सके वे 
लस्बे वर्णोंके बीचके अंशको छोड़कर, केवल आरम्मिक और अन्तिम 
वाक्योंकों ही देखते हुए तथा सरल शैलीमें लिखे हुए वार्तालछाप आत्म- 
चिन्तन आदिको पढ़ते हुए ही इस ग्रन्थके सारांशसे अवगत हो सकते 
हैं। यदि पाठकोंने इस संस्करण का आदर किया तो में इस जटिल ग्रन्थका 
एक संक्षिप्त और सरल संस्करण निकालना चाहता हूँ, जो अलड्जारोंके 
भारसे बहुत-कुछ घुक्त होगा। किंतु उसमें महत््वकी, विशेषतः ऐति- 
हासिक महत्त्वकी, कोई बात न छूटे, इसका ध्यान रखा जायगा। 


पुस्तकके अन्तमें दी गई अनुक्रमणियाँ, आशा है, अनुसन्धान-कार्यके 
लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। नामानुक्रमणीमें देवताओंके नामोंको प्रायः 
छोड़कर तथा प्रलापमें कहे गये काल्पनिक नामोंको सबवंथा छोड़कर मरसक 
अन्य समी व्यक्ति-वाचक नाम दिये गये हैं। शब्दानुक्रमणीमें दूसरे 
शब्दोंके अतिरिक्त प्रायः सभी पश्चु-पक्षियों तथा वनस्पतियोंके नाम, तथा 
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वके शब्द दिये गये 
हैं। छब्दानुक्रमणी शीघ्रतामें तैयार की गईं है, अतः सभ्मव है कि इसमें 
कितने ही आवश्यक शब्द छूट गये हों और कितने ही अनावश्यक शब्द 
आ गाये हों । 

हिन्दीमें दृघकालीन इतिहासके अध्ययनके लिए श्री राधाकुम॒ुद 
मुकर्जी-प्रणीत “श्रीद्षषं! तथा श्री गौरीशंकर चटर्जी-कृत 'हषंबर्धन! नामक. 
ग्रन्थ उपादेय हैं। इन विद्वान लेखकोंने अपने अन्थोंके लिखनेमें बाण 
एवं हथ की कृतियोंके अतिरिक्त चीनी यात्री ह्रनसाँगके यात्रा-विवरण, 
तत्कालीन ताम्न-पत्रों, शिला-लेखों, मुद्राओं आदि साधनेका पूरा 
उपयोग किया है । 


७ 
आप रा, सयनारायण चोघधरी 


भूमिका 
बाणका जीवनचरित 
वात्य्यायन-वंश मागीरथीके प्रवाहके समान पावन था। उस वंशर्मे 
असाधारण द्विज हुए थे। वे कवि, वक्ता और गृह-मुनि थे। नम्र नेशिक 
दयाल और क्षमाशील थे। वे गड्गा और शोणके संगमसे बहुत 
दक्खिनकी ओर तथा शोणसे कुछ ही प्रबकी ओर प्रीतिकूट नामक 
स्थानपर रहते थे । यह स्थान ।वत्तमान विहार प्रान्तके पटना या शाहाबाद 
जिलेमें कहीं होगा। प्रसवोंकी परस्परासे वात्स्यायन-वंशका अनवरत विकास 
हुआ था। छठी सदीके अन्तर्मे अथवा सातवोंके आरम्भमें उसी वंशर्मे 


बाणका जन्म हुआ था । उसका वंश-वृक्ष यों हैः -- 
वत्स 


| 
हे ( बहुत पीढ़ियोंके बाद हुआ था ) 
| | 


अच्युत ईशान हर पाशुपत 





अथपति 


पययव्व्यवय-[पयपयिय | 
रा | | ॥ | 
भूगु हंस छुचि कवि महीदत्त धरम ज जी न्यक्ष अडिदत्त विश्वरूप 
बाण 
बाणके पिताका नाम चित्रभानु था और माताका राजदेबी | पुत्रके 
बाल्य-कालमें ही माताका देहान्त हो गया था । पिताको पुत्रसे बड़ा स्नेह 
था और उसीने माताका काम किया। उचित समयपर उसके उपनयन 


ध्वार हषचरित 


आदि संस्कार किये गये। वह भी अपने पूर्वजोंके अनुरूप ही बड़ा 
मेघावी निकला । चोद॒ह वर्षकी आयुसे भी कुछ पहले ही स्नातक हो 
गया था। इसी समय उसका पिता भी अकाल ही अस्त हो गया। 
पिताकी झूत्युसे बाणफो बडा शोक हुआ। दि्नि-रात जलते हृदयसे वह 
कुछ दिनों तक घरमें ही रहा । 
 तरुणावस्थामें ही माता-पिताके संरक्षणसे वंचित होकर बाण कुछ- 
कुछ उच्छेु खल हो गया । इसी अवस्थामें उसने शिश्षु-सुलभ कुछ 
चपलताएँ कीं । किंतु ये चपलताएँ क्‍या थीं इसका पता हमें नहीं है । उसे 
भिन्न-भिन्न देशोंके देखनेका प्रबल कुतू हछ हुआ; अतः प्वजोंसे प्राप्त सम्पत्ति 
एवं अटूट विद्या-क्रमके रहनेपर भी साथियोंकी एक टोली बनाकर वह 
घरसे निकल पडा आर बडोंके डपहासका पात्र बना। नेष्टिक बाह्मण-कुलमें 
उत्पन्न होनेपर भी उसके साथियंमें विविध श्रेणीके लोग थे, यह उसकी 
उदार-हृदयताका परिचायक है । उसके साथियों में पुरुष भी थे और खियाँ 
भी थों, वैज्ञानिक मी थे ओर कलाकार मां थे, बोद्ध भिक्ष भी थे और 
जैन भिक्षु भी थे, घू्त भी थे ओर परिव्राजक भी थे । कलकार साथियोंमें 
सुनार, कुम्हार, संगीत-शाखके उपाध्याय, गायक, बंशी ओर झरूदंग बजाने- 
वाले, लिपिकार, पुस्तक-वाचक, कथक, लेखक और कवि थे। कवियोंमें 
प्राकृत-कवि और भाषा-कवि थे । यहाँपर “भाषा! और “प्राकृत'का अलग 
अलग उढ्लेख होनेके कारण “भाषासे” प्राकृतका बोध नहीं होता है, 
प्रत्युत प्राकृतससे भिन्‍न एक स्वतंत्र भाषाका । सम्भवतः यह हिन्दीकी ही 
अग्रदूतिका थी। अपनी हरूम्बी यात्रामें बाण राज्न-कुछों, गरु-कुलों, 
गुणियोंकी सभाओं और विद्वानोंकी मण्डलियोंके सम्पर्कम आया | इस 
सम्पर्कसे विपुल अनुभव प्राप्त कर वह घर छोट गया । चिरकालके बाद 
उसे देखकर उसके भाई-बन्धुओंके हृदयमें मानो स्‍्नेहही नदी उमड़ 
आई ओर उन्होंने उसका यथोचित सत्कार किया । 
तब वह अपने भाई-बन्धुओंके घरोंमें सुखसे रहने लगा। उनके 


भूमिका पाँच 


घरोंके आँगनोंमें सोमके हरे-भरे पोधे लहराते थे । वहाँ म्टग-चर्मोपर बिखेरे 
हुए यज्ञके द्रव्य सूखते रहते थे। बालिकाएँ जंगली धानोंकी बलि 
बिखेरती रहती थीं । शिष्यगण हरे कुशोंका पूछा तथा पलासकी छरकडी 
लाया करते थे। यति-जन कमण्डल बनानेके लिए मिद्दी मलनेमें रंगे 
रहते थे । होमके धुएँसे वृक्षोंके किसलय धूसर हो गये ये । गोपाल 
बालक चन्नल नव-चात बछडोंका लछालन किया करते थे। सुग्गों और 
मेनोंके द्वारा अध्ययन आरश्म करनेपर उपाध्यायोंको विश्रामका आनन्द 
मिलता था । ह 
भयानक ग्रीप्म-समयमें वहाँ एक दिन राजाधिराज हषके भाई क्ृष्णके 
यहाँसे मेखलक नामक एक विश्वस्त दूत आया। वह क्ृष्णका एक पत्र 
और संदेश लाया था। पत्रका सार अंश यह था--“आप-सरीखे बुद्धिमानों- 
को सफलताके बाधक विलम्बको पास नहीं फटकने देना चहिए ।”'संदेशका 
मुल्य अंश यों था--“जिस तरह दृरस्थ कुमुदालयके प्रति चन्द्र विना 
कारण ही स्निग्ध होता है, उसी तरह आपके प्रति मेरा हृदय स्निग्घ हो 
रहा है। आपका चित्त शिश्युःसुलभ चपलताओंसे पराछ्युख नहीं था, अतः 
किसी असहनशील व्यक्तिने उक्रवर्ती हषंसे आपके बारेमें कुछ अनुचित 
बात कह दी । दुजनोंने भाँति भाँतिसे उन्हें आपके विरुद्ध किया। किंतु 
सत्यको खोजनेवाले हम लोगोंने दूरस्थ होनेपर भी आपको प्रत्यक्षकी 
तरह जान लिया और सम्राट्से निवेदन किया--'प्रायः प्रथम वयसमें 
सभी लोग चपलताएं करनेके अपराधी होते हैं ।! यह बात स्वामीने 
मान ली। अतः आप अविलम्ब राजकुलमें आवें। आपको न तो सेवाकी 
विषमतास विषाद होना चाहिए ओर न सम्राद्के समीप आनेका भय 
हो होना चाहिए। ये स्वामी अम्गतमय हैं और अहड्लारसे 
सवंधा रहित हैं । ये साधुओंका सन्‍मान करते हैं ओर ग़ुणोंके पारखी हैं ।. 
इनकी आत्मा सित्रोंके उपकारके लिए है.। इनकी प्रभुता भत्योंकी भछाईके 
लिए है । इनकी विद्वत्ता पण्डितोंके उपकारके लिए है। इनकी लक्ष्मी 
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बन्घुओंकी भलाईके लिए है । इनका ऐश्वर्य दुःखियों के उपकारके लिए 
है । इनका सर्वस्व ट्विजोंकी भलाईके लिए है ।” 

मेखलकके चले जानेपर बाण सोचने लगा--'“'क्या करूँ ? राजाने 
मुझे कछ ओर ही समझ लिया है । अकारण बन्धु कृष्णने इस तरहका 
संदेश भेजा हे । ओर, सेवा कष्ट-दायक है । दासत्व विषम है"। राज-कुल 
अति गरभीर है। वहाँ पृवजोंसे आई मेरी प्रीति नहीं है और न वंश- 
परम्परासे आई पहुँच ही है। न ऐसा कोई उपकार है, जिसके स्मरणसे 
अनुग्रह हो सकता हे; “ओर न बचपनकी सेवा ही है, जिसके कारण 
स्नेह हो सकता है। न ऐसा ज्ञान हे, जिसके आदान-प्रदानका प्रलो भन 
हो सकता है । न अतिशय विद्या हे, जिसके कारण उत्कण्ठा हो सकती 
है। न सुन्दर आक्ृति है, जिसके कारण आदर हो सकता है । न तो सेवाके 
अनुकूल-वाणी कोशल ही है, न तो विद्वानोंकी सभाके योग्य चतुरता ही 
है | पर जाऊँगा अवश्य | मेरे जानेपर भगवान्‌ शिव सब्र प्रकारसे अच्छा 
ही करेंगे ।'” इस तरह सोचकर उसने जानेका निश्चय किया । 

दूसरे दिन उठ सबेरे ही नहाकर उसने धवल रेशमी वस्त्र धारण 
किये ओर अक्षमाला लेकर प्रस्थानके उपयुक्त बैदिक सूक्त और मंत्र बार-बार 
पढ़े । दूधसे महलाकर फूल, धूप, लेप, दीप आदिसे उसने देवोंके देव 
शिवकी पूजा की । द्विजोंको यथाशक्ति धन दिया। एक श्रष्ट गायकी प्रदक्षिणा 
की । उजले लेप, उजली मांछठा तथा उजले वखस्ते अपनेको विभूषित 
किया । गिरिकर्णिकाके फूलोंसे' अपने कानोंको अलड-क्ृत किया। शिखामें 
सरसोंके कुछ दाने रख लिये । माताके सदृश, स्नेहसे आद्र' हृदयवाली, 
इवेत-वघना, पिताकी छोटी बहिन मालतीने यात्रके समय किये जाने 
योग्य सभी मंगल-का्य किये । बन्धुओंके घरको वृद्धा खियोंने भाशीर्वाद 





१ बाणने इंसवेगके मुखसे सेवाके कष्ट ओर दासत्वको हीनतापर लम्बा 
व्याख्यान दिलाया है (प०१२१-२७३ 3 ) । 
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दिया । वृद्ध सेविकाओंने अभिनन्द्न किया । गुरुनजनोंने आज्ञा दी। कुल्के 
बड़ोंने उसके शिरको सूँघा। पक्षियोंने मधुर स्वरसे प्रस्थान करनेका 
उत्साह बढ़ाया । झ्ुभ मुहूर्तमें आमके पलछवसे युक्त एक पूर्ण कछशको 
देखा । कुल-देवताओंको प्रणाम कर वह प्रीति-कूटसे बाहर निकला । 

पहले दिन चण्डिका-कानन पारकर वह मलछ॒कूट नामक गाँवमें गया। 
वहाँ जगत्पतिनामक भाई ओर मित्रनने उसका सत्कार किया। दूसरे दिन 
भागीरथी नदी पारकर उसने यष्टिग्रहक नामक जंगली गाँवमें रात बिताई ॥ 
तीसरे दिन वह शिविर पहुँचा, जो मणितार नगरके निकट अजिरवती" 
नदीके किनारे बनाया गया था। वह राज-भवनसे कुछ ही दूरपर 
ठहर गया। 

स्नान भोजन ओर विश्रामके बाद मेखछकके साथ वह राज-द्वार गया। 
वहाँ उसने झुण्डके झुण्ड हाथी घोड़े ओर ऊंट देखे तथा सहस्नों आतपत्र ओर 
चामर देखे । वहाँ पराजित सामन्तगण लज्जासे मानो अपने ही अड्लोंमें 
गड़े जा रहे थे । नाना देशोंके भूपाछ वहाँ आये हुए थे, जो सम्राटके 
दश्शनके समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वहाँ जेन, आहंत, शैच, पाराशरी 
भिक्ठ॒ और ब्रह्मचारी, एकान्तमें बैठे हुए थे। सभी देशोंके निवासी और 
सलेच्छ जातियोंके लोग वर्तमान थे। सभी देशोंसे आये हुए राज-दूत 
डपस्थित थे । राजद्वार को देखकर बाणको बड़ा विस्मय हुआ । कुछ देरके 
याद पारियात्र नामक द्वारपाल भीतरसे बाहर आया । उसके बताये हुए 
शस्तेसे बाण कुछ भीतरकी ओर गया, जहाँ उसने वनायु, आरद्द, कम्बोज, 
मरद्वाज, सिन्ध और फारस देशके अइ्वोंसे विभूषित एक अद्वशाला देखी। 
कुछ ओर आगे बढ़नेपर उसने सम्राटके प्रिय हाथी दपंशातको देखा । 
उसे देखकर उसने सोचा--“इसका निर्माण करनेमें निश्चय ही पवेत 


१ अजिरवती ( >राषप्ती ) के किनारे आवस्ती नगरी थी। मणितार 
( या मणितारा ) भ्वध में कहीं होगा । 
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परमाणु बनाये गये होंगे, नहीं तो यह गोरव कहाँसे होता ” यह एक 
आश्चर्य है ।” तब हजारों भूपालोंसे भरे तीन आँगनॉको पारकर वह चोथे 
आँगनमें गया । वहाँ उसने चक्रवर्ती हर्षको देखा । सम्राटको देखकर वह 
रोमाश्वित हो गया और आनन्द के उष्ण अश्र बहाने लगा । 

निकट जाकर उसने स्वस्ति शब्दका उच्चारण किया। सम्रादने उसे 
देखकर गग्भीर स्वरसे पूछा--“क्या यही वह बाण है ।”  द्वारपालने 
निवेदन किया--“देवकी जेसी आज्ञा हो। यह वही है ।” सम्रादने 
समीपमें बैठे हुए मालव-राजके पुत्र (८ माधवगुप्त ? ) से कहा-- “यह 
महान्‌ भुजड्ड है ।”” राजाका वचन न समझकर वह चुप रहा और राज- 
मण्डली भी खुप बेठी रही। एक क्षणके बाद बाणने निवेदन किया-“देव, 
आप क्यों ऐसी आज्ञा दे रहे हैं ? जान पड़ता है जेसे आप सस्यको 
नहीं जानते हैं, मुझपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर-वश हैं, छोक- 
बृत्तान्तसे अनभिज्ञ हैं। छोगोंका स्वभाव ओर प्रवाद स्वेच्छदाचारी भौर 
विचित्र होता है । किंतु बड़ोंको तो सप्यको देखना चाहिए । आप मुझे 
साधारण आदमी की तरह अन्यथा न समझें | में ब्राह्मण हूँ ओर सोम- 
पान करनेवाले वास्स्यायनोंके बंशमें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे उपनयन 
आदि संस्कार उचित समयपर किये गये हैं। मेंने अज्ञों सहित वेद अच्छी 
तरह पढ़ा है और यथाशक्ति शास्त्र भी सुने हैं। विवाहके समयसे में 
गृहस्थ हूँ । मेरी क्या भुजड्गता (>»लम्पटता ) है ? दोनों छोकोंके 
अविरुद्ध अपलताओंसे मेरा शैज्ञव शून्य नहीं था, इतना में मानता हूँ। 
इसके लिए मेरा हृदय पश्चात्ताप-सा कर रहा है । किंतु इस समय सम्राद के 
शासनमें कोन व्यक्ति अविनयका अभिनय करनेकी मनसे भी कढ्पना कर 
सकता है ? मनुष्योंकी बात तो दूर, आपके प्रभावसे भौरे भी मानो 
भयभीत होकर मधु पीते हैं, चक्रवाक भी प्रियाओंकी अतिशय आसक्तिसे 
लजित होते हैं, बन्दुर भी मानो चकित हो चपलताएं करते हैं, हिंसक: 
पदञ्यु मी मानो सदय हो मांस खाते हैं। समय पाकर स्वामी 
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स्वयं ही मुझे जान जायेंगे ।”? इतना कहकर वह चुप हो गया। सम्रादू 
भी “हम लोगोंने ऐसा सुना था” कहकर चुप हो गया । उसने संभाषण 
आसन-दान आदि सत्कारके बाह्य उपचारोंसे बाणको अनुगहीत नहीं किया; 
किन्तु स्नेह-पूर्ण दश्टिपातोंसे आन्तरिक प्रीति प्रकट की । अस्ताभिलाषी 
सूय्यके नीचे उतरनेपर राज-लोकको विसरजित कर सम्राटने भीतर प्रवेश 
किया | बाण भी निकलकर अपने निवास- स्थानपर चला गया । 

उसने मनमें सोचा--“देव हर्ष अति उदार हैं । बाल्यावस्थाकी मेरी 
अनेक चपलताओंसे कुपित होने पर भी मन हो मन वे मुझसे स्नेह करते 
हैं। यदि में उनकी आँखोंका काटा होता, तो वह मुझे दर्शन देने को कृपा 
नहीं करते । वह चाहते हैं कि में गुणवान्‌ होऊँ । घिक्कार है मुझे, जिसका 
मन अपने ही दोषसे अन्धा हो गया है ओर जो बाह्य अनादरसे दुःखी 
होकर इस प्रकारके ग्रुणवान्‌ राजाके प्रति तरह तरहकी चिन्ताएं कर रहा 
हे । अब सभी प्रकारसे वेसा ही करूँगा, जिससे समय पाकर ये मुझे ठीक 
ठीक जान लेंगे। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन शिविरसे निकलकर वह 
अपने मित्रों ओर बन्धुओंके घर चला गया । वहाँ वह तबतक रहा, जब 
सम्राट स्वयं ही इसके स्वमावको जानकर प्रसन्न हुआ । उसने राज-भवनर्मे 
पुनः प्रवेश किया। सम्राटने उसे सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन, परिहास 
ओर प्रभाव की पराकाष्ठापर पहुंचा दिया । 

अनन्तर, शरद्‌ ऋतुका आरस्स हुआ, जब आकाश धुली तलवारहछी 
तरह निमंल हो जाता है, सूर्य चमकता है, चन्द्रमा स्वच्छ हो जाता है, 
लाल, नीले ओर उजले कमल विकसित होते हैं, शेफालिकाओोंसे रातें 
शीतल हो जाती हैं, यूथिकाओंका परिमल फैल जाता है, खिलते हुए 
कुमुदों से दशों दिशाएं इवेत हो जाती हैं तथा सप्तचछछदकी धघूलसे समीर 
घूसर हो जाता है। ऐसे समयमें बाण अपने बन्धुओंको देखनेके लिए 
ब्राह्मणोंके निवास-स्थान अपने प्रीतिकूकको लोट आया, जहाँ प्रति दिन 
वेदाभ्यास होता था, ब्याख्यान और तके होते थे, सुधा-वर्षी काब्याराप- 
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होते थे। सम्राटके समीप बेतके आसनपर बेठनेवाले बाणको देखकर 
डसके बन्घुगण परम प्रसन्न हुए। गणपति, अधिपति, तारापति ओर 
इयामछ नामके चचेरे भाइयोंने बाणसे हषका चरित सुननेको इच्छा प्रकट 
'की । किंतु सो पुरुषोंकी आयुसे भी हर्षचरितका अविकल वर्णन संभव न 
देखकर वह उसके एक ही श्रंशका वर्णन करनेको' प्रस्तुत हुआ । दूसरे 
दिन प्रातःकाल ही उसने सभी बन्घुओंके सामने हषंचरित कहना आरसभ 
किया ओर लगभग छः अध्यायोंमें पूवजों-सहित हर्षके कतिपय कार्योका 
वर्णन किया । 

हरे इन कतिपय कार्योका वर्णन इस हषंचरित नामक अन्थमें है 
इसमें कुल आठ अध्याय ( उच्छवास ) हैं। आरगस्भके सवा दो अध्यायोंमें 
लेखकने अपनी आत्म-कथा लिखी है । इसीके आधारपर इस निबन्धका 
यह ऊपरी अंश तेयार किया गया है । 

हष चरितके अतिरिक्त बाणकी दूसरी विख्यात कृति कादम्बरी नामक 
कथा-पग्रन्थ है । इसे समाप्त करनेके पूर्व ही बाण स्वर्गीय हो गया । उसके 
'विद्वान्‌ पुत्र॒पुलिन ( पुलिन्ध या पुलिन्द ) ने उस अधूरी कथाको पूरा 
किया । कादम्बरीके उत्तर भागकी भूमिकामें उसने कहा हैः-- 

याते दिवं पितरि तद्दचसेव साथ 
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां तदसमाप्तिकृ्ते विछोक्य 
प्रार्ध एव स मया न कवित्व-दर्पात्‌ ॥ 

[ पिताके स्वर्गीय होनेपर उनकी वाणीके साथ ही प्रथ्दीपर 
€ कादस्बरी--) कथाका जो क्रम हट गया, उसकी असमाप्तिसे होनेवाले 
सज्नोंके दुःखको ही देखकर मेंने इसे आरम्म किया है, न कि कवित्वके 
गवंसे। ]) 

कहा जाता हे कि कवि मयूर ओर मातज्ञदिवाकर भी बाणके सम- 
'कालीन थे । राजशेखरने 'सुभाषितावली' ओर “शाज्नंधरपद्धति' में कहा हैः -- 
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अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्मातड्भदिवाकरः । 
श्रीहरषस्याभवत्सभ्यः समी बाणमयूरयोः ॥ 

[ यह वाग्देवताका ही प्रभाव है कि बाण ओर मयूरके समान 
मातद्भदिवाकर भी श्रीहषंका सभासद्‌ हुआ |] बाण किसी साधारण 
राजाका सभासद्‌ नहीं था, वरन्‌ सम्राद्‌ हषंका था, जो परोपकारी, 
महादानी, ग्रुण-प्राही, निरभिमान ओर विद्वान था। 

दिवंगत पिताको श्रद्धाज्षल्ि अपित करते हुए पुत्र पुलिनने कद्दा हैः -- 

| आर्य यमचंति गृहे ग्रह एवं लोकः 
पुण्येः कृतश्च यत एवं ममात्मलाभः । 
सष्टेव येन च कथेयमनन्यशक्या 
वागीइवर पितरमेव तमानतोस्मि ॥ 

[ जिन आयंकी लोग घर घर पूजा करते हैं पुण्योंके ही कारण 
जिनका में पुत्र हुआ हूँ, ओर जिन्होंने इस अनन्यशक्या अर्थात्‌ दूसरोंसे. 
न हो सकने योग्य कथाकी रृष्टि की है, उन वाचस्पति पिताको प्रणाम 
करता हूँ । ] बाणडो रूत्युके बादसे आजतक अन्य अनेक कवियों और 
काब्य-म्मज्ञोंने बाणकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। रूत्युके बाद उस्तकी 
जो कीति-चन्द्रिका फेली वह क्षण-भड्डर नहीं थी । वह दिन दिन बढ़ती 
डी गईं ओर आज तो प्ृथ्वीके एक बड़े भागवें व्याप्त है । 


बाणके काव्य-सम्बन्धी विचार 


'कादस्बरी! तथा “हथचरित'के अतिरिक्त बाणभद्ट “चण्डीशतक 
तथा 'पावती-परिणय” का भी लेखक कहा जाता हे, किंतु “कादुम्बरी' तथा 
“हषेंचरित” की रचना तथा शेलीकी दृश्से 'पावंती-परिणय'को बाणकी 
रचना कहनेमें संदेह होता है। कीथके कथनानुसार 'पावेती-परिणय'का 
प्रणेता वामन भद्दबाण है, जो पन्द्रहवीं शताब्दीमें हुआ था । “चण्डीशतक! 
में चण्डीकी आराधनामें प्रायः एक सी इलोक रचे गये हैं । 


बारह हष॑चरित 


कादस्बरी! एक गध्य-बद्ध कथा--उपन्यास है। “हर्षचरित! 
एक आख़्यायिका हे। इस अन्थको इस युगमें हम ऐतिहासिक 
उपन्याप्त कह सकते हैं। बाणके “कादम्बरी'! तथा “हषेचरित! 
दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थ आदिसे अन्ततक, कुछ इलोकोंको छोड़कर गद्य-बद्ध 
होनेपर भी काव्य कहे जाते हैं। 'हषंचरित'के ही एक आरम्मिक इलोकसे 
सूचित होता है कि वह काव्य है और दूसरे इलोकमें स्वयं बाणने 
भाव्यायिका-कारोंको 'कवीइवर' अर्थात्‌ श्रेष्ट कवि कहा है। संस्कृतमें 
गद्य तथा पद्म दोनों काव्य कहे जाते हैं, यदि उन्हें काव्यका स्वरूप 
प्राप्त हो । 'काव्य-प्रकाश” के प्रणेता मस्मटने भी कहा हे--“दोष-रहित, 
गुण-युक्त तथा कही-कहीं अनलंकृत भी अर्थात्‌ सवंत्र अलंकारोंसे युक्त और 
कहीं-कहीं अलड्भार-रहित भी शब्द और अर्थ ही काव्यका स्वरूप हे ।”” 
ये सभी बातें बाणके ग्रन्थों में पाई "जाती हैं, इसलिए उसकी कृतियाँ 
' काब्य हैं ओर वह कवि है । 
बाणने 'हथंचरित' की प्रस्तावनामें कवियों ओर काब्योंके सम्बन्धमें 
जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे उसको समालोचक प्रवृत्तिपर प्रकाश 
पड़ता है । यह प्रस्तावना साहित्यिक समालोचनाके इतिहासके अध्ययन- 
के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कविने काब्यके गुण-दोषोंका विवेचन 
करते हुए उसका जो आदश चित्र उपस्थित किया है वह इस युगके लिए 
भी आदश ही है । 
बाणने ऊुकवियों शो निन्‍दा करते हुए उनकी तुलना कोकिक्ों तथा 
कुर्तोंसे की है---“संसारमें कुकवि छाल आँखोंवाले कोकिलोंके समान 
प्रायः रागात्मक छुद्धिवाले, बहुत बोलनेवाले, कामोद्दीपन करनेवाके अथवा 
स्वेच्छाचारी होते हैं । बुरी प्रकृतिवाके कुत्तोंके समान घर-घर वर्णनात्मक 
काव्य करनेवाले असंख्य हैं । अधिकांश कवि नव-निर्माण करनेवाले नहीं 
होते हैं ।”” चोर-कविकी निन्‍्दा, करते हुए उसने कहा हे--“सजनोंके 
बीच अप्रसिद्ध कवि दूसरोंके वर्णों अर्थात्‌ शब्दोंको बदलकनेसे तथा 
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रचनाके चिह्नोंको छिपानेसे चोर समझा जाता है ।” 

बाणने सामान्य रूपसे कुकवियोंकी निन्‍दा को है। वह व्यक्तिगत 
आक्षेपोंसे दूर है। उसने किसी भी कवि-विशेष अथवा काब्य-विशेषकी 
निन्‍्दा नहीं की हे, पर अनेकों कवियों तथा काब्योंकी मुक्त कण्ठसे 
प्रशंसा की हे । उसने कवि हरिचन्द्रके “गद्य-प्रबन्ध'की उपमा राजासे दी 
है; सातवाहनके स्वमावोक्ति नामक अलंकारसे युक्त सूक्तियोंक अविनाशी 
तथा सुन्दर संग्रहकी तुलना विश्ुद्ध जातिके रत्नोंके अक्षय भंडारसे को 
है । प्रवरसेनको 'सेतुबन्ध' के द्वारा समुद्ब-पारतक व्याप्त होनेवाली कीतति 
मिली थी, ओर भासको अपने नाटकोंसे प्रचुर यश मिला था। इन 
दोनों कवियों को जो कीति प्राप्त हुईं, उसका उल्लेख करते हुए बाणने 
स्वयं उसका मनोहर गान करनेमें हाथ बेटाया है। उसकी दृश्टिसमं “वाहव- 
दत्ता! एक उत्कृष्ट रचना है, जिसके प्रकाशित होनेपर कवियोंका अभिमान 
अवश्य चूण हो गया। उसने “बृहत्कथा'को शिवकी लीलाकी भाँति 
विस्मय-जनक बताया है । वह नम्नतापूर्वक स्वीकार करता है कि आढ्य- 
राजकी कृतिक्रे स्मरणमात्र से डसकी वाणी कविता करनेसे विमुख हो रही 
थी । कालिदासकी प्रशंसामें कविने उसीके योग्य कहा है--“मधुर ओऔर 
सरस मअरीके सदृश कालिदासकी सूक्तियोंके उच्चारणमात्रसे किसे 
आनन्द नहीं होता ?” 

अब बाणके आराध्यतम कविका उल्लेख करना है, जिसके आगे वह 
नतमस्तक है । वह हे महाभारतका प्रणेता व्यास, जो सर्वज्ष तथा प्रजा- 
पतिके तुल्य है। “उसने अपनी वाणीसे महाभारतको उसी तरह पवित्र 
कर दिया, जिस तरह सरस्वती नदीने भारतवर्षको ।”? 

विविध श्रान्तोंके कवियोंकी शैलीकी समालोचना करते हुए कविने 
कहा हे--““उत्तरके कवियोंका काव्य इलेष-प्रधान तथा पश्चिमके कवियोंका 
काव्य अथे-प्रधान होता है । दाक्षिणात्योंके काव्यकी विशेषता है उद्फक्षा 
नामक अलंकार। गोड़देशीय कवियोंकी रचनामें बहुघा शंब्दाडम्बर 
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पाया जाता है ।” इसके बाद कविने आदर्श शेलीका निरूपण करते हुए. 
कहा हे--“नया विषय, स्वभावोक्ति नामक अलंकार, सहज इलेष, स्फुट 
रस, सुन्दर शब्दों की योजना--इनका एकत्र होना कठिन है ।?” 
अन्तमें काव्यके प्रयोजनके सम्बन्धर्म बाणके विचारकों स्पष्ट करना 
है। जिस तरह सुन्दर सेजपर सोकर मनुष्य सुखपू्वक नींदसे उठता है, 
उसी तरह आख्यायिकाके पढ़नेसे मनुष्यको अनायास ज्ञान होता है, 
अर्थात्‌ सेजडी भाँति काब्यका प्रयोजन ज्ञान देना है, . यह ज्ञान 
किसी एक विषयका नहों, वरन सकल विषयोंका होना चाहिए । 
बाणके उपयुक्त विचारोंसे हम निम्न-लिखित निष्कर्षंपर पहुँचते हैं--- 
प्रजापति-तुल्य नव-निर्माणकारी स्वज्ञ कवि ही आदर्श कवि है; स्वभा- 
वोक्तिसे युक्त , सहज इलेषसे सश्पन्न, स्फुट रससे अन्वित, सुन्दर शब्दों- 
की योजनावाली शेली ही आदश शेली है; समस्त विश्वके लिए सकछ 
विषयोंके ज्ञानका वितरण ही काव्यका आदश्श प्रयोजन है। इस निष्कर्ष 
को हम यों कह सकते हैं कि कविकों संज्ञ होना चाहिए; उसे समस्त 
विश्वमें सहज, सरस तथा सुन्दर शेलीमें नवनिर्माणबत्‌ काब्यके द्वारा 
ज्ञानका प्रसार करना चाहिए। आजसे हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष एक 
ऐसा ही आदर्श कवि हुआ था, जिसने आदशे शेलीमें रचित आदर्श काव्य 
के द्वारा इस आदर्श प्रयोजनको सिद्धू किया था। महाभारत तथा उसके 
अन्तर्गत गीताका प्रणेता अवश्य ही सर्वज्ञ था; महाभारतकी शेली सहज, 
सरस तथा सुन्दर है; वह नई स्ष्टिके समान है, और आज भी समस्त 
संसारमें सभी प्रसिद्ध भाषाओंके साध्यमसे समग्र अन्थ अथवा इसके 
चुने उपाख्यानों तथा गीतासे मिलनेवाला ज्ञान ब्याप्त है। इसीलिए तो 
कवि बाण व्यासके आगे नतमस्तक है । 
परवर्ती काव्योंमें बाणका उल्लेख क्‍ 
ज्यों ज्यों समय बीता त्यों त्यों बाणको प्रसिद्धि बढ़ती गईं, उसकी 
कृतियों की प्रामाणिकता स्वीकृत होती गई । कवियों ओर आलकझ्लारिकोंने 
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अपनी कृतियोमें प्रसद्वश बयाणका या उसकी कृतियोंका उल्लेख किया 
ओर उनसे आवश्यक उद्धरण भी लिये। 

* (१) रुय्यकने अपने अलझ्भार-सवस्व'में कई बार 'ह्षचरित'का 
उल्लेख किया है । उसने यह अन्थ लगभग १३५०६० में लिखा था। 
'अलड्डार-सवस्व'में उद्धत हंचरित के कछ अंश यहाँ दिये जाते हैं:-- 

“ “यस्तपोवनमिति मुनिभिः (जिसको मुनियोंने तपोवन, अनुवाद 
प्ृ० १२३) इत्यादि हंचरिते श्रीकण्ठाख्यजनपद्वणने”!; “तथा च हष॑चरिते 
'अनुरूपो देव्या इत्याव्मसंभावना” ( देव देवीके अनुरूप हैं, यह अपनी 
बडाई है, अनु० ए०४२-४३ ) इत्यादो, तथा “यामीति न स्नेहसदशम? 
( यदि कहूँ कि में जाता हूँ तो यह स्नेहके अनुरूप नहीं, अनु० प्रृ० 
3७० ) दइ्त्यादावुक्तविषय आक्षपः”; “यथा हथषेचरिते राज्यवधनं प्रति 
श्रीहर्षोक्तिषु यदि बाल इति सुतरामपरित्याज्यो5स्मि...? ” ( यदि मैं. 
बालक समझा जाऊऊँ तब तो किसी प्रकार भो व्याज्य नहीं हूँ, अनु० प्र० 
६३ उ ); “नमन्तु शिरांसि धनूंषि वा क्णप्रीक्रियन्तामाज्ञा मौन्यों वा? 
(शिर झुकावें या धनुष, आज्ञा पालन करें या प्रत्यज्ञा चढ़ावें, अनु० 
पृ० ७९ उ )। 

अलऊ्भार-स्वेस्वसे यह भी पता चलता है कि रुय्यकने ह्षचरित- 
वातिक नामक हषचरितकी टीका लिखी थी । 

(२ ) ग्यारहवों शताब्दीके उत्तरार्थमं काइमीरी कवि क्षेमेन्द्रने 
अपनी “ओचित्यविचारचर्चा'में 'कादम्बरीसे '“स्तनयुगमश्रस्नातं' यह 
आर्या तथा “जयत्यपेन्द्रःस चकार दूरतःः यह इलोक उद्धत किया है। 
क्षेमेन्द्रने अपने “कविकण्ठामरण'में स्व-रचित “पद्चकादुभ्वरी'से कई 
पद्य उद्धत किये हैं । 'पद्मकादम्बरीका? आधार “कादस्बरी? ही है । 

(३ ) रद्ट-प्रणीत काज्यालझ्वारकी अपनी ब्याख्यामें नमिसाधने 
कथा और काब्यके दृष्टास्तके लिए क्रमशः. 'कादस्बरी' ओर “हष॑चरित'का 
नाम लिया है । उसने यह व्यार्प्रा १०६९ ई० में लिखी थी । 


सोलह हषचरित 


(४ ) ग्यारहवों शताब्दीमें मस्मटने गन्‍न्थ या ग्रन्थकारका उल्लेख 
किये बिना ही 'ह्ंचरित'से स्वभावोक्तिके दृष्टान्तके छिए यह पढ्च 
उद्धत किया हैः--- 

पश्चादडिप्न प्रसाय॑ '*“ ““ ? ( सोकर उठा हुआ धोडा पाँवको पीछेकी 
ओर फैला रहा है, अनु० ए० १३७ ) । 

(५ ) ग्यारहवीं शताब्दीके प्रथमार्धम।ं भोजराजने अपनी ऋकृति 
'सरस्वतीकण्ठा भरण'में लिखा है--यादग्गद्यविधा बाण: प्यबन्धे न 
तादशः” ( गद्य-रचनामें बाण जितना निषुण हे उतना पद्य-रचनामें नहीं ) । 

( ६ ) घनंजय-कृत 'दशरूपक'में बाण ओर “कादस्बरी'का उल्लेख 
है। यह धनंजय भोजके चचा मुझकी राज-सभाका पण्डित था। 

(७ ) क्षेमेन्द्रने अपने 'सबृत्ततिलक'में पद्य-बद्ध “कादम्बरी-कथा- 
सार'के रचयिता अभिनन्दके अनुष्ट॒प्‌ पद्मोंकी प्रशंसाकी है । 

( ८ ) नवीं शताब्दीके उत्तराधं॑में आनन्दवर्धनने अपने “ध्वन्यालोक'में 
लिखा हैः--. _ 

यथा स्थाण्वीइवराख्यजनपद्‌वणने भसद्दबाणस्थ “यत्र च मत्तमातड़्ा- 
गामिन्यः ( वहाँकी प्रमदाएँ मातड्अ-गामिनी हैं, अनु० ए० ३२३ ); 
यथा हर्षचरिते 'समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम! ( विरोधी पदाथोंके 
समवाय सी, अनु० ए० ३१ ) यथा हषोचरिते सिंहनादवाक्येषु 
'वृत्तेडस्मिन्‌ महाप्रल्ये' ( इस महाप्रऊयके उपस्थित होने पर, अनु० परु० 
७६ 3) ग्रन्थ या ग्रन्थकारका उल्लेख किये विना ही आनन्दवर्धनने 
न“थषंचरित'के द्वितीय उच्छुवासुसे यह वाक्य उद्'ट॒त किया है: --“अन्नान्तरे 
कुसुमसमययुगतुपसंहरन्नजश्भत॒ग्रीष्मानिधानः फुछमलिकाधवलाहहासो 
महाकाल: ( इसी बीच वसनन्‍्त-ऋत॒का अन्त करता हुआ, ४] विकसित 
मछलिकाओंसे चवल अद्दहास करनेवाछा ग्रीष्मकाक बढ़ने लगा, अन पृ०७७)। 

( ९ ) आठवीं शतताब्दीमें वामनने अपनी काव्यालड्डारसून्नवृत्ति'में 
“कादम्बरी'से उद्धरण देते हुए छिख' हैः-- 


भूमिका सत्रह 


अनुकरोति भगवतो नारायणस्य” इत्यत्नापि, मनन्‍्ये, सम शब्दः कविना 
भ्रयुक्तो लेखकेस्तु प्रमादान्‍न लिखित इति ( भगवान्‌ नारायणका भनुकरण 
करता था; इस स्थलूपर भी, में मानता हूँ, कविने “सम” अर्थात्‌ “था! 
दब्दका प्रयोग किया, किंतु छेखकोंने गलतीसे उसे नहीं लिखा ) । 

उत्तरकालीन कवियोंने बाणकी प्रशंसामें जो रचनाएं की हैं उनमेंसे 
कुछ यहाँ उद्ष्टत की जाती हैं:-- 
$. दाब्दार्थयोः समो ग़ुरफः पाज्चाली रीतिरिष्यते । 

शीलछाभटद्वारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥०“अज्ञात । 
२ सहषंचरितारब्धादभुतकादमबरीकथा । 

बाणस्य वाण्यनायंव स्वच्छन्दा अ्रमति क्षिती ॥--राजशेखर । 
३ शदशशश्चद्वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 

धनुषेव गुणाढयेन निःशेषो रझितो जनः ॥--नलरूचस्पू । 
४ युक्त कादरुबरीं श्रुव्वा क्यो मोनमाश्रिताः । 

बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मखतिय॑तः ॥ --कीर्तिकौमुदी । 
५ जाता शिखण्डिनी प्राग्यया शिखण्डी तथावगच्छामि । 

प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति ॥-गोवर्धनक्ृत आर्यासप्शती। 
६ केवलो5पि स्फ्रन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवोन। 

छि पुनः क्लूप्तसंधानपुलिन्ध्रकृतसंनिथिः ॥ धनपालकृत तिरकमझ़री । 
७ सुबन्धुबाणभद्श्च कविराज इति त्रयः । 

वक्रोक्तिमागनिषुणाश्रतुर्थों विद्यते न वा ॥ 

“--कविराज-कृत राधवपाण्डवीय । 

< इलेषे केचन शब्दगुस्फविषये केचिद्रसे चापरे5--- 

लंकारे कतिचित्सदर्थंविषये चान्‍्ये कथावर्णने । 

आः सर्वेत्र ग़भीरधीरकविता विन्ध्याटवीचातुरी -- 

संचारी कविकुम्मिकुस्भभिदुरों बाणस्तु पश्चाननः ॥ “-श्रीचन्द्र देव । 
५ बाणस्थ हषचरिते निशितमुदीक्ष्य । 


अठारह हर्षचरित 


शक्ति न के5त्र कविताखमदं त्यजन्ति ॥ 
“सोड्ढल-क्ृत उदयसुन्दरीकथा । 
१० हृदि लपेन बाणेन यन्मन्दो5पि पदक्रमः । 
भवेत्कविरुरज्ञाणां चापरु॑ तत्र कारणम्‌॥ “+पत्रिलोचन ? 
११ मेण्टे स्वहद्विदाधिरोहिणि वश याते सुबन्धों विधेः । 
शानन्‍्ते हन्‍त च भारवो विघटिते बाणे विषादस्पृश्ः ॥ 
--मंख-कृत श्रीकण्ट्चरित । 


हर्षचरितकी शेली 


आख्यायिका :---हर्षचरित आख्यायिका श्रेणी की रचना है। अमर- 
सिंहसे लेकर विइव्रनाथतक अनेक आचार्योने आख्यायिकाकी परिभाषाएँ 
दी हैं, जो एक दूसरेसे कुछ-कुछ भिन्न हैं । इन्हें तथा हर्षचरितको 
देखते हुए हम कह सकते हैं कि आख्यायिकाके लिए इन निम्न-लिखित 
बातोंका होना आवश्यक हैः--- 

(१) विषयका ऐतिहासिक होना (२) ग्रन्थका उच्छवासों में विभाजन 
(३) श्रत्येक उच्छवासमें बकत्र और अपरवक्त्रनामक उन्दोंमें रचित कुछ 
पद्मोंका होना । 

बाण ही आख्यायिकाका पहला लेखक नहीं था। उसने स्वयं आश्यायिका- 
कार श्रेष्ठ कवियोंको वन्य बताया है। पहले पहल कात्यायनने अपने 
वात्तिकॉर्मे) आब्यायिकाका उल्लेख किया है । इन वारत्तिकोंपर टीका करते 
हुए पतअञलिने महाभाष्यमें वासवदत्ता (सुबन्धु-रचित वासवदत्तासे भिन्‍न), 
सुमनोत्तरा और मैमरथी नामक तीन आख्यायिकाओंका उल्लेख किया हे । 
अनेक प्राचीन ग्रन्थोंकी तरह इनके भी नाम ही शेष रह गये हैं । 


ोप्पा॥कका-+>नन न जप "पा “ाभभधधभृपाउटड:: 5 


१ लुवाख्ययकाभ्यों बहुल्मू ( पा० ४.३.८७ ) ; 
आख्यान-आख्यायिका-इतिहाह-पुराणेम्यश्व (प० ४.२.६०)। 





भूमिका उच्नीस 


ह्षचरितकी शेलीकी तुलना:ः--बाणने हषंचरितके प्रारस्मिक इलोकॉमें 
व्यासके महाभारत, कालिदासकी सूक्तियों तथा वासवदत्ताकी प्रशंसा की है 
तथा विविध प्रान्तोंकी काबंय-विशेषताभोंदा उढ्लेख करते हुए 
दुलंभ आदर्श शैलीका निरूपण किया है। बाण इस भादर्श शैलीतक नहीं 
पहुँच सका है; क्योंकि वह स्वयं इसकी दुलूभताको स्वीकार करता है । 
व्यास और कालिदासके महाकाध्यों ओर नाटकोंप्ते गद्य-बद्ध हषंचरितकी 
तुलना नहीं हो सकती । किन्तु इलेष ओर समासोंके अतिशय प्रयोग तथा 
वर्णनोंमें हर्षचरित वासवदत्तासे मिलता जुलता है। किसी अज्ञात संस्कृत- 
समाछोचकके अनुसार कवि बाण तथा कवयित्री शील/भद्दयारिकाके काव्य 
पाज्चा> शेलीके हैं, जिसमें शब्द और अथंका समान 'गुस्फन' होता है। 

वर्णन:--हषंचरित आदिसे अन्ततक देश, नगर, ग्राम, रा त्ू-कुछ, 
सेना, परिव्राज़क, आश्रम, वन, उत्पात, स्वप्न, यात्रा, उत्सव, रवत्यु, ऋतु, 
समय आदिके छोटे-बड़े वर्णनोंसे भरा हे। साधारणसे साधारण स्थान, 
अवस्था, और पात्रका भी काफी वर्णन किया गया है, जिससे कथाकी गति 
घीमी हो गई है । यही कारण हे कि इतने बड़े ग्रम्थमें भी हे पर्याप्त 
चरितोंका वर्णन नहीं हो सका ओर समूचे अन्थके पढ़नेरर भी ऐतिहासिक 
की प्यास पूरी तरह नहीं मिट सकती । 

हथषंचरितकी द्विविध शेली:-- हर्षचरित की शेली दो तरहकी है-- 
वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक । वर्णन भी दो तरहके हैं--लमग्बा और 
छोटा । छग्बे वर्णन प्रायः दो-एक ही वाक्यके हैं । एक एक वाक्य पचासों 
पंक्तियोंमें कई प्ृष्ठोत्त चक्ा गया है, वाक्यके अन्तमें समापिका क्रिया 
रहती है, बीच में वर्णित वस्तुके विशेषण ओर इनके भी विशेषण रहते हैं, 
ये विशेषण समाप्तों और अलड्ढारोंसे मरे होते हैं। सवा-सौसे मी अधिक 
पक्तियोंके एक वाक्यमें किया गया नायकका--सम्नराट्‌ हथका- वर्णन 
सबसे बड़ा है। इसके अन्तिम दो शब्द हैं--“हषम्‌ अद्ाक्षीतः भर्थात्‌ 
हथंको देखा। विशेषण-पुझ्ोंमें हे के पलंग, पादपीठ, परिचारक- 


बीस हर्षचरित 


परिवाश्किओं, अड्र-आभरणों आदिका आलड़ारिक मनोमोह वर्णन करके 
ही कवि संतुष्ट नही रहा। उसने मानो सम्राटके अन्तस्तलर्म भी प्रवेश 
कर पता लगाया है कि दोषोंके लिए अनाश्रयणीय, इन्द्रियोंके लिए 
निम्रह-रुचि, व्यसनों के लिए नीरस, कामदेव के लिए दुभअह-चित्तबृत्ति 
ओर परकलत्रोंके लिए नपंंसक होते हुए मी वह करुणाका आगार था । 

कोई कोई छोटे वर्णन लग्बे समार्सो तथा अलड्कारोंसे शून्य होनेके 
कारण सरल हैं। द्वितीय उच्छवासमें प्रीतिकूटसे निकलनेके समय बाणके 
आत्म-वर्णनमें एक ही उपमाका प्रयोग है, ओर वह भी अत्यन्त सरल । 
समास भी प्रायः छोटे-छोटे और सुबोध है | तृतीय उच्छवासके झुरूमें 
शरदऋतुके आरम्मका सुन्दर वर्णन अलडझ्ञारसे रहित होनेके कारण 
सरल हे । है 

वार्ताछाप, प्रलाप, आत्म-चिन्त न, भाषण, प्रयाणमें सेनिकोंके कोलाहछ 
आदिको हम हृष॑चरितकी अवर्णनात्मक शेलीके अन्तर्गत रखते हैं । इसमें 
वाक्य छोटे छोटे ओर सरल होते हैं । जैसे:--- 

प्रभाकरव्धन---वत्स कृशो5सि' ( वत्स, दुबले हो गये हो )। 

भण्डि--देव, तृतीयमहः कृताहारस्य अस्य (देव, इन्हें भोजन किये 
आज तोसरा दिन हो गया ) । 

प्रभाकरवर्धन-- वस्स, जानामि व्वां पितृप्रियम्‌ अतिरूदुह-द्यम्‌ । नाईसि 
आत्मानं झुचे दातुम्‌। निशितमिव शरस्त्र तक्ष्णेति मां त्वदीयस्तनिमा । 
तदुत्तिष्ठ  कुरु पुनरेव सर्वाः क्रिया:। कृताहारे च त्वयि अहमपि स्वयम्‌्‌ 
डपभोक्ष्ये पथ्यम्‌ । ( व॒त्स, जानता हूँ कि तुम पितृ-प्रिय हो तुग्हारा हृदय 
अत्यन्त रदु है । तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए । तुग्ह।री दुब॑ंछता मुझे 
तेज दस्त्रकी तरह काट रही है। अतः उठो और सभी क्रियाएँ करो । 
तुम्हारे भोजन करनेपर में भी स्वयं पथ्य पारऊँगा )। ( ए०१६-३७ ड ) 

रसः--अधिकांश संस्कृत काव्योंकी अपेक्षा ह्षचरितमें श्टंगार रसकी 
कमी है । शोण-तटपर पर्ण-कुटोमें कुमारी सरत्वती ओर आगन्तुक नवयुवक 


भूमिका इक्कीस 


दधीचके हृदयोंमें एक-दूसरेको देखकर प्रेम अह्लकरित हुआ । दधीचके चले 
जानेपर दोनों एक-दूसरेके वियोगमें जरने लगे । यहीं कवि ने विप्रलग्भ- 
श्यंगारका परिपाक दिखाया है । किन्तु शीघ्र ही सरस्वतीकी कुटी में दोनोंका 
मिलन हुआ ओर कविने एक ही छोटे वाक्यमें सम्भोग श्टंगारको समाप्त 
कर दिया हे | इसके बाद तो श्टंगार रस वास्तवमें कहीं हे ही नहीं । हथषो- 
चरितका प्रधान रस करुण ही है । इसका सुन्दर परिपाक पतश्चम उच्छव!सर्मे 
हुआ है । हषके पिता प्रभाकरवर्धनकी असाध्य बीमारी का दृश्य, प्रवाससे 
लोटे हुए पुत्रका बीमार पिताके साथ मिछन, तथा स्वामीके स्नेह-माजन 
वेद्य-कुमार रसायनके अप्लि-प्रवेशका समाचार पाषाण-हृदय व्यक्तिको भी 
रुला सकता है। मरनेको उद्यत रानियोंक्रे मुँहसे निकले अन्तिम बिदाके 
वाक्य कम करुण नहीं हैं। सती होनेसे पूर्व माता यशोवतीसे “अम्त्र 
त्वमपि मां मन्दपुण्यं वत्यजसि! (मां, तुम भी मुझ क्षीण-पुण्यको छोड़ 
रही हो ) पुत्र हषके इस एकही छोटे वाक्यमें करुण रसका सांगर भरा 
हे । अष्टम उच्छवासमें विन्ध्याटवीका वह दृश्य, जहाँ मरनेकों उत्सुक 
ख्रियाँ आलाप कर रही हैं और अग्निमें प्रवेश करनेको उद्यत राज्यश्री 
मूछित हो रही हे, हृदय-ब्रावक हैं । 

परिहास:--हष च रितमें कहीं कहीं परिहासके के भी उदाहरण मिलते 
हैं। यथा--“बाणके बान्धवरोंके घरोमें सुग्गा आर मेना हारा अध्ययन आरम्भ 
करनेपर उपाध्यायोंको विश्राम मिलता था ( छ्ू० ५०५) । “स्कन्दगुप्तकी 
नाक निज नृप-वंशके समान लम्बी थी” (प्ृ०८४ उ )। हष॑ंचरितकी 
अनेक अतिशयोत्तियोंमें परीहासका पुट निहित है । 

अर झ्वारः--हषच रित प्रायः सत्र अलझ्लडत है | पद-पर पर अनुपास, 
डउपमा, रूपक, उत्प्रक्षा और इलेष मिलते हैं। विरोध, डढलेख, विभावना, 
अप्रस्तुत-प्रशंसा, तुल्य-योगिता, अ्ान्तिमान्‌ , काव्यलिड्, अतिशयो क्ति, 
दीपक, सहोक्ति, निदर्शंना आदिका भी प्रयोग हुआ है। इजेष सबंत्र सहज 
नहीं है, अतः भाषा कहीं कहों दुरूह हो गई है। इलेषके अतिशय प्रयोगके 


बाईस हष च रेत 


कारण हर्षंचरितका अविकल अनुवाद असंभव है। इलेष-समाप्तसे लदे 
विशेषण-पुओोंसे बने छग्बे वाक्‍्योंकी तीच आलोचनाकी गई है । किन्तु 
उस युगमें ये शेलीके दोष नहीं, बल्कि गुण समझे जाते थे । सुबन्धु त्तो 
प्रति अक्षरमें इलेष भरनेका गयव॑ करता है। उपयुक्त अकछड़ारोंमेंसे व छके 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 
उत्प्रक्षा--/अधमं इस तरह विदीणं हो गया, जैसे यज्ञके खम्भे के लिए 

छकड़ी काटनेवाले कुठारोंसे कट गया हो! । ( ए० ३२१ ) 

विरोध और इलेष--“वहाँकी प्रमदाएं मातड्न-गामिनी हैं और शीलवती 
हैं! । 'मातड़-गामिनी' के दो अर्थ हैं, (३) चण्डालके यहाँ ज!|नेवाली 
ओर (२) गजगा।मिनी ( पएृ० ३२३ )। 

उललेख-- उस स्थाण्वीइवरको मुनियोंने तपोवन, वेश्याओंने काम- 
मन्दिर, नतंकोंने सद्जीतशाला '** *** '* समझा। ( प्ृ० १२३ ) 

विभावना--“मन्द समीरसे झड़ी हुई फूलकी धूलसे आँखोंके पीड़ित 
नहीं होनेपर भी उसने अश्र-जल बहाया' | (ए० ३५७) 

आन्तिमान---'सेन्द्र-राशिसे सूर्य-मण्डल छाल हो जानेपर (चक्रवाक 
आदि ) पक्षियोंकों संध्या-समय होनेकी शह्ढा हुई! । (४० ३०२-३ उ ) 

व्याकरण:--व्राण आल्ड्ञारिक ही नहीं, बेयाकरण भी. था । कहीं-कहीं 
तो जान पड़ता है जैसे वह पाणिनिके सून्रोंकी उदाहरणद्वारा समझा 
रहा हो ! एक वाक्यमें 'ललाटंतप' तथा अगले वाक्यमें “असूर्यपरया' 
(ए० ७६) का प्रयोग पाणिनिके सूत्र “असूर्यललाटयोदशितपोः' का स्पष्ट 
उदाहरण है । हषंचरितकी भाषा व्याकरण-सम्मत!है । किन्तु हंढ़नेसे आर 
प्रयोग मी मिल सकते हैं । 

पद्य:--हर्षचरित एक गद्यमय रचना है । किन्तु इसके आरब्भमें तथा 
बीच-बीचमें कुछ पद्य आ गये हैं। प्रथम उच्छूवासके आरम्ममें २३ पद्म 
हैं। अन्य सात 3च्छवासोंमें से प्रत्येकके आरम्भ में दो पद्च--आर्या-युगल 
या एक शछोक ओर ए 5 आया है। आख्यायिका ह प्रत्येक डच्छवासके आरम्भमें 


भूमिका तेईस 


शक वक्‍त्र आर एक अपरवक्त्र होना चाहिए--भामह के इस नियमका यहाँ 
पालन नहीं हुआ है। पहले छः उच्छवासोंऊके बीच-बीचमें वक्‍तन्र, अपरवकत्र, 
आर्या, इलोक, वसन्ततिलक, शादुलविक्रीडित, ओर खग्घराझे १७ पद्म आये 
हैं। इस तरह कल २३+१४+१३४ ७ ४९ पद्म हुए । किसी प्राचीन 
समालोचकके अनुसार गद्य-रचनामें बाण जेसा सफल हुआ है बसा पद्च- 
रचनामें नहीं । साधारणतः बाणके पद्य सरल, सुन्दर ओर सू क्तिपू् हैं । 
कुछ रिलष्ट पद्य क्लिष्ट जान पढ़ते हैं । 

सूक्तियाँ-- हषंचरितसे कुछ चुनी हुई सूक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:--- 

निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 

प्रांतिमंघुरसांद्रास मअरीष्विव जायते ॥ 

अजर्थ--'मधुर ओर सरस मझ़्रीके सदश कालिदासकी सूृक्तियोंके 
उच्चारणमात्रसे किसे आनन्द नहीं होता ।! ( प्ृू० ४ )। यह इठोक 
बहुत ही लोकप्रिय हो गया है । 


मातापितृसहसत्राणि पृत्रदारशतानि च । 

युगे-युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्प वा भवान्‌ ॥ 

अर्थ “हजारों माता-पिता और सैकड़ों पुत्र-कछत्र-युग-युगमें बीत 
गये । वे किसके हुए या आप किसके हैं! ? ( प्ृ० ७ उ )। यह सरल 
ओर सुन्दर इछोक यम-पट दिखानेवालेने गाया था। सम्भवतः यह इशोक 
बाणके समयमें खूब प्रचल्तित रहा होगा । आज्म मी इस आशयके पद्च 
यथा शब्द भारतके गाँव-गाँवमें प्रतिदिन सुननेमें आते हैं । 

अड्जनवेदी वसुधा कल्या जरूधिः स्थली च पातालम्‌ | 

वल्मीकश्च॒ सुमेरः. कृतप्रतिज्सय्य वौरस्य ॥ 

अथे--कृत-प्रतिज्ञ वीरके लिए प्रथ्वी आँगनकी वेदी है, सागर 
झुद्द सरिता है, पाताल स्थली है, ओर सुमेरु पवत कीड़ोंका बनाया 
हुआ मिद्टीका स्तूप है ( प० ७९२ उ ) | यह पद्य भी छोक-प्रिय है। 


चोबीस हथ॑ंचरित 


अब कुछ छोटे-छोटे सार-गर्भित वाक्योंका हिन्दी रूपान्तर-मात्र नीचे दिया 
जाता हैः कि - 

'्षमा समी तपोंका मूल है ( ए० ३११ )। परोपकार सजनोंका 
व्यसन है ( ए० ५७) । सेवा कष्टदायक है, दासत्व विषम है (प्र ० ६८)। 
राजाओंके वास्तविक बन्धु प्रजा हैं ( ए० १७ उ )। जो शोकका शिकार 
होता है, उसे पण्डित कापुरुष कहते हैं ( पृ० ५रे उ )। अनित्यता-नदी 
भ्ति द्रत-वाहिनी है! ( प० ३७७ ड )। 


सम्राट हे 

स्थाण्वीख्वर (८ थानेसर, जि० कर्नांक ) में प्रभाकरवर्धन नामक 
राजा हुआ। उसका दूसरा नाम प्रतापशील था। उसने हूणोंको मार 
भगाया तथा सिन्ध, गुजर (पंजाब, मारवाड़ ', गान्धार (कान्धार, पेशावर) 
लाट ( दक्षिणी गुजरात, गजरात-तट, भड़ीच, सूरत ), ओर माव्वको 
जीता)। वह बड़ा वीर ओर उदार था। उसकी प्रजा घामिक और 
सुखी थी । . 

उसकी रानी यशोवर्ती (या यशोमती ) बड़ी पतित्रता थी । काल- 
क्रमसे उसने राज्यवधन नामक पुत्रको प्रसव किया। पुनः कई वर्षोके 
बाद जेठमें कृत्तिका नक्षत्रमें कष्ण-पक्षकी द्वादशीमें संध्याःसमयके बीतने पर * 
रानीने हषनामक द्वितीय पत्रको जन्म दिया। जब राज्यवर्धन छः वर्षका 
ओर हृषं दो वर्षका हुआ तब रानीने राष्यश्री नामकी पत्रीकों पैदा किया । 

इसी समय रानी यशोवतीके भाई ( मालव-राज ) ने प्रायः आठ 
वपके भण्डिनामक अपने पुत्रको कुमारोंके अनुचरके तोरपर अपित किया । 


लनननीओलन न पा >प्लकपत, 


२. हूणहरणकेसरी सिन्धुराजज्वरों गुजरप)्रजागरा गान्धाराधिपगन्बाद्वप- 
कूटपाकलो लाटपाय्वपाट्चरों मालवल्क्मील्तापरशु: प्रतापर्शील इति 
प्रथितापरनामा प्रभाकरव्धनो नाम राजाघिराज; (अनुवाद प० १५४)। 

२. ज्योत्िषके गणनानुसार हृथका जन्म ४ जून ५९०ई० को हुआ था । 
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भूमिका फ पच्चीस 


दोनों कमारोंको समुचित शिक्षा दी गई । उन्होंने शस्त्न-अभ्यास किया । 
उनकी कीतति समूची प्ृथ्वीमें फेल गई । एक बार राजाने मालव -राजके 
पुत्र कुमारगुप्त ओर माधवगप्तको राज्यव्धन ओर हृषंबर्धनके साथी और 
अनचर नियुक्त किये । कुमारगप्त और माधवग॒प्त दोनों भाई थे । कुमारग॒ष्त 
बड़ा था ओर माधवगप्त छोटा । उस समय कुमारगप्त को अवस्था अठारह 
वर्षकी थी आर राज्यवर्धन भी इसी उम्र का था । 

राज्यश्रीने भी नृत्य-गीत आदि कलाओोंकी शिक्षा पाई । क्रमसे वह 
तरुणी हुई | रानीडी भी राय लेकर राजाने मौखरि-वंशके राजा अवन्ति- 
वर्माके पुत्र अहवमके साथ राज्य श्रीका विवाह किया । 

एक बार राजाने राज्यवर्धनको, जो कवच पहननेके योग्य हो गयईएन्‍ 
था, हृणोंको मार भगानके लिए उत्तरापथ" सेजा । हर्ष भी उसके पीछे 
पीछे कुछ दूरतक गया । किंतु वह हिमाचलके अंचलमें ही शिकार खेलता 
रहा । कुछ रुमयके बाद राजधानीसे राजाकी बीमारी “दाह-ज्वर' का 
समाचार आया । हृषं तुरंत थानेसरकी ओर लोटा । रास्ते में बिना खाये 
पिये तीसरे दिन कह राजधानी पहुँचा । राजाकी बीमारी बहुत बढ़ गई 
था । उसे मरणासन्न समझकर रानी यशोवती चिता जराकर सती हो 
गई । शोकाकुछ हर्षको अन्तिम उपदेश देते हुए राजाने कहा--“प्रजा 
पालन करो, शत्रओंकी निःशेष करो ।! इतना कहते ही राजाने सदाके 
छिए अपनी आँखें मंद लोीं। नगरके समीप ही सरस्वती नदीके किनारे 
राजाका दाह-संस्कार हुआ | 

हूण-बिजय कर राज्यवर्धनके लोटनेपर दोनों भाई एक दूसरेसे गले 
मम आम 


२१ डस समय मालब नामके दो तान प्रान्त ये--जैछ्े पूर्वी मालब, 
पश्चिमी माल्ब तथा मालव खास । 


र्‌ पका यहाँ थानेहरसे उसर या उत्तर-पश्चिमके भू-भागका बोक 
होता 


ञछब्बीस | ह्षचरित 


ओरसे विरक्त होकर संन्यास-ग्रहणकी बात सोचने लगा ओर हषंने भी 
अग्रजका अनुसरण करना ही श्रेयस्कर समझा | इतनेमें ही राज्यश्रीका 
परिचारक संवादक आ पहुँचा। उसने कहा--“देव, ...जिपर दिन राजा 
( प्रभाकरवर्धन ) के मरनेकी बात फेली उसी दिन दुरात्मा मालव-राजने 
अपने पुण्य-सहित देव ग्रहवर्मा ( राज्यश्रीके पति ) को इस संसारसे 
घ्रथक्‌ कर दिया। राजकुमारी राज्यश्री भी, जिसके चरणोंकों छोहेकी काली 
बेड़ियोंने चूमा, चोर ख्रीकी भाँति बॉँधी जाकर कान्यकुब्जको कारामें डाल 
दी गई। ओर, किय्वदन्ती है कि सेनाको नायक-हीन। समझकर वह 
दुलुंद्धि इस देशको भी लेनेकी इच्छासे यहाँ आना चाहता है ।"” 
(६ प० ७५९ )। मालव-राजद्वारा किये गये इस अपमानके प्रकट होने पर 
शोकका स्थान क्रोधने ले छिया । दस हजार घुड़सवारोंक्के साथ भण्डिको 
लेकर राज्यवर्धनने मालवडे विरुद्ध प्रयाण किया । 


बड़े भाइके चले जानेपर जब हष उदास होकर किसी किसी तरह 
दिन काट रहा था तो एक बार राज्यवर्धनऊे घुड़सवार कन्तलने आकर 
निवेदन किया--“यद्यपि राज्यवधेनने मालव-सेनाको अनायास ही हरा 
दिया, तथापि गोडाधिपने मिथ्या उपचारोंसे उसका विश्वास उत्पन्न किया 
ओर अपने ही घरमें उस निरशख्र एकाकी ओर विश्रब्धरे मार डाला") 


१ 'देव,...यरिम न्नहन्यवनिपतिरुपरत इत्यभूद्दार्ता तस्मिन्नेव देवों 
ग्रहवर्मा दुरात्मना माल्वराजेन नीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह 
त्याजितः:। भतृदारिकापि राज्यभीः काक्लायसनिगड़युगढचुम्बित- 
चरणा चोराडूनेव संयवा कान्यकुब्जे कारायां निक्षिप्ता । किंबदन्ती 
च यथा किलानायकं साधन मत्वा जिघृक्षु: सदुमतिरेतामपि भुवमा- 
लिगमिषतीति ।! 

-९ देलानितबितमालवानीकम्रपि गोडाधिपेन मिथ्योपचारोपचितदविदश्वासं 
मुक्तशस्रमेका किन विश्रव्ध स्वभवन एवं अ्रातरं ब्यापादितमश्रोषीत्‌ । 





भूमिका सत्ताईस 


(( पृ० ६०-६६ उ )। यह सुनकर गोड़ाधमके प्रति हषंकी क्रोधाग्नि 
प्रज्वलित हो उठी और सेनापति सिंहनादने अपने उत्तेजक भाषणसे उसमें 
घीकी आहुति डाली । हंषने दिग्विजय एवं पथ्वीको निगोंड़ ( गौड़ा घपसे 
रहित ) करनेकी भीषण प्रतिज्ञा की ओर युद्धोद्योग की आज्ञा दी । 
दिग्विजयके लिए प्रयाण करनेपर हष॑ने एक बार अपने एक शिबिरमें 
वहुँचकर राज-कमारोंके ये उद्योग-द्योतक वार्तालाप सुनेः--“हिमालय और 
गन्धमादनका अन्तर अत्यल्प है, उत्साही व्यक्तिके लिए तुर्क देश हाथ 
भर है ओर दक-स्थान खरगोशका एक पण । पा रियात्र देशकी युद्ध-यात्रा 
आसान है। शौयरूप झुल्कसे दृक्षिणापथ सुरूम है, इत्यादि |» उसी 
समय आसामके राज-कुमारके यहाँसे प्रचुर उपहारोंके साथ मित्रताका 
संदेश लेकर हंसवेग नामक दूत आया। हषने मित्रताकी 
आर्थना स्वीकार की और अपनी ओरसे भी बहुत-सा उपहार भेजा । 
शस्तेमें एक दिन ठसने लेख-हारक (-पत्र-वाहक ) से सुना छि राज्य- 
वर्धनके भुजबलसे उपाजित मालव-राजका अशेष साधन लेकर भण्डि आ 
गया है । भेंट होनेपर भण्डिने भाईकी रूृत्युकी सारी घटना कह सुनाई 
तथा राज्यश्रीके बारेमें बताया-- “देव, राज्यवर्धेनके स्वर्गीय होनेपर तथा 
गुप्त नामक व्यक्ति द्वारा कुशस्थर (> कान्यकुब्न ) लिया जानेपर 
बन्धनसे निकलकर देवी राज्यश्रीने सपरिवार ( 5 परिचारिकाओं सहित ) 
विन्ध्य-वनमें प्रवेश किया, यह बात मेंने छोगोंसे सुनी । उसकी खोजमें 
अनेक जन भेजे गये, किन्तु वे अबतक नहीं लोटे हैं।*”?(प्ू० १२९-३०)। 





१. विन्ध्याचल ओर अवली पव॑त8 पश्चिम, पश्चिमी मालछवा। पारि- 
यात्र देशसे चलकर हेनलांग मथुरा पहुँचा था । 

२. “देव, देवभूयं गते देवे राज्यवघने गुप्तनाम्ना च णद्दीते कुशस्थके 
देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य बन्धनादिनध्याट्वीं सपरिवाश प्रविषटेति 


लोकतो वार्तामश्शणवम्‌ | अन्वेशटारस्तु तां प्रति प्रभूताः प्रहिता जना 
नाद्यापि चित्रतंन्ते ।”” 


अट्टाईंस हर्षाचरित 


हथष॑ने मालव-राजके साधनका निरीक्षण किया ओर यथाघिह्ारों अध्यक्षोंको 
स्वीकार करनेके लिए आदेश दिया। राजाने भण्डिको गोड़की ओर 
बढ़नेकी आज्ञा दी ओर स्व्रयं राज्यश्रीकी खोजमें विन्ध्य-वनकी ओर 
चला । 


विन्ध्य-वनमें पहुँचकर राजाको जंगलके सामस्त शरभकेतुके पुत्र 
व्याप्रकेतुसे भेंट हुईं । उसने भूकम्प नामक शवर-सेनापतिके भागिनेय 
निर्घातको राजाके समक्ष उपस्थित किया । निर्घातने बताया कि वहाँसे 
कोशमभरपर एक पहाड़ी नदीके तीरपर छात्र-समूहके बीच दिवाकरमित्र 
नामक एक भिक्षु रहता हे। कदाचित्‌ वह राज्यश्रीका समाचार जानता 
हो । निर्घातके क्‍ताये रास्तेसे वह आचाय दिवाकरमित्रके आश्रममें पहुँचा॥ 
वहाँ एक भिक्षुसे अप्नि-प्रवेशके लिए. उद्यत युवतियोंके बारेमें सुना। 
उस भिक्षुके बताये रास्तेसे उस स्थरूपर पहुँचकर उन युवतियोंके बीच 
राज्यश्री ओर प्रज्वलित चिताको देखा । राजाके प्रयल्लसे राज्यश्रीका अभि- 
प्रवेश तो रुक गया; किन्तु पति एवं अपत्यसे रहित उसने राजासे काषाय- 
ग्रहणकी आज्ञा माँगी। यह सुनकर राजाने आचाय दिवाकरमित्रसे 
कहा--“भाईका वध करनेवाले रिपु-कुलका नाश करनेकी मेंने प्रतिज्ञा 
की है । जबतक में यह प्रतिज्ञा प्री न कर लेता हूँ तबतक मेरी बहिन 
मेरे समीप रहे, आप धार्मिक कथाओं ओर विमल उपदेशोंसे इसे प्रतिबोध 
कराते रहें । जब में अपना काम (गौड़-विनाश एवं दिग्विजय) समाप्त कर 
चुकूंगा तब मेरे ही साथ यह काषाय ( > संन्‍्यास-बख्र) ग्रहण करेगी" ।७ 
( पए० १७६-७७ उ. ) । | 


हषचरित ( प्ृ० ११४-१५ ) के ये वावय हषकी विज्योंपर प्रकाश 
डालते हैं:--- 


१ “८ इयं तु ग्रहीष्यति मयेत्र सम समास्तकृत्येन काथषायाणि ।?? 


०85 ७ 0७ 


भूमिका उनतीस 


इस विजेताने सहायकोंसे युक्त चब्चल राजाओंको ( जीतकर ) निश्चक 
किया । 


इस नरपतिने बचे हुए राजाओंके ऊपर क्षमा की । 

इस नर-पुज़वने सिन्‍्घु-राजको जीतकर राज्य-लक्ष्मीको अपनाया । 
सम्राटने ( आसामके राजकुमार ) कुमारका अभिषेक किया । 
सम्राटने हिमालयके दुर्गम दुर्ग प्रदेशोंसे कर लिया (दुर्गम प्रदेशोंसे 
नेपाल काइमीर तुषार या अन्य पहाड़ो प्रान्तोंका बोध हो सकता है )। 


अन्य सूत्रोंसे पता चलता है कि हर्षने वलभी-नरेश धुवसेनको 


पराजित कर उसके साथ अपनी एक्रमान्न सन्‍तान अपनी कन्याका" विवाह 
कर दिया । गोइन्विजयके लिए जो उतनी तेयारी की गई थी उसका 
क्या परिणाम हुआ, यह न हर्षचरितसे ही जाना जाता है और न ॒ दूसरे 
सूश्नोंसि ही । संभवतः बोदू आचाय दिवाकरभिन्नके प्रभावर्मे आकर 
उसने गोड़के ऊपर बोद्धोचित क्षमा दिखलाई । हर्षने दक्षिण भारतको 
ओर अपनी विशाल सेनाके साथ प्रयाण किया | किंतु नमंदा नदीके 


हथंचरितमें दषके विवाहित इहोनेका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है; अ#िंतु 
कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनसे उनके विवाहित होनेका अनुमान किया 
जा सकता है। यथा--“अपने स्तन-रूपी कव्शंसे वे ( नत॑कियाँ ) 
मानो उसका ( हथेका ) लदार-संतोषरूपी रख निःशेष निकाल रही 
थीं (7० ९५ )। दूसरोंकी स्तरियेनि उसे (हथषेकी ) नपुंसक 
समझा (५० ९७ )| मैं ( हृ्॒ष ) स््रीकी रक्षा करू (० ६२ उ)। 
पृष्ठ ८८ के अह्मचारी'का अर्थ है एकपतलीव्रतवाला ( दे० मनु० 
३।४५, ५० ) तथा उसी स्थछके “अतिषारात्र!” का अर्थ है 
पत्तीके साथ रहकर भो ब्रह्मचय का पाछन करना ( यत्रेकशयनस्थावि 
प्रमदा नोपभुज्यते । अधिघाराजतं नाम वदन्ति मुनिपुस्नवाः || )। 


तीस हर्षचरित 


तीरपर चालुक्यनरेश पुलकेशी द्वितीय ( ६०८-४२ ईं० ) ने उसे पराजित 
किया" और आगे बढ़नेसे रोक दिया। तबसे दक्षिण सारत और उत्तर 
भारतके इन दोनों समकक्षो सम्राटोंने नर्मदा नदीको मध्यवर्ती सीमा मान 
लिया। इस प्रकार डस समय प्रायः सम्पर्ण भारत इन दो अ्रतापी सम्राटोंके 
बीच विभक्त हो गया। दक्षिण भारतके शिलालेखोंके अनसार हर्ष 'सकल- 
उत्तरापथेइवर' अर्थात्‌ सारे उत्तर मारतका सम्राट था। द्वेनसांगके अनसार 
भी हर्ष पंच-भारतों अर्थात्‌ सौराष्ट्र कान्यकब्ज गोड़ मिथिला ओर उडीसाका 
अधीश्वर था। निश्चित है कि हषंको प्रभुता विन्ध्याचलके उत्तर प्रायः 
सम्पूर्ण देशमें व्याप्त थी । उसके राज्यमें पूर्वी पंजाब, युक्त प्रान्त, विहार, 
बंगाल ओर कोंगोद (-- गं जाम) सहित उडीसा शामिल थे। बल भी, पूर्वी 
मालवा, सिंध तथा आसाम उसके प्रभाव-द्षेत्रमें थे । 

६०६ ई० में हथने अपने अभिषेकका संवत्‌ चछाया। उसके राज्यके 
आरम्भिक छः वर्ष लड़ाई-भिड़ाईमें बीते । उसके बाद ३६ वर्धतक उसने 
शान्तिपूवक राज्य क्या। “बुद्धके समान शान्तचित्त, मनुके समान वर्णाश्रम- 
व्यवस्थाके पालक, धर्मराजके समान दण्डघारी सम्राट्‌ ह्षके (पृ० १०१) 
शासनमें प्रजा नि्भय ओर सुखी थी । किंतु कहों कहीं चोर-डाकुओं और 
लुटेरोंका उपद्व हो हो जाता था। चीनी यात्री हुएनसांग दो बार 
डाकुओंसे बचा था । बाणने भी चोरों और लुटेरोंका उब्लेख किया हे । 


ह्वेनसांगके भनुसार हष प्रति पाँचवें वर्ष अपने स्वेस्वका दान किया 
करता था*। उसकी लक्ष्मी बन्धुओंकी मलाईके लिए, उसका ऐडवर्य 
दुःखियोंके उपकारके लछिए ओर उसका :सर्वस्व द्विजोंढी भलाईके लिए था 


१ “भयविगलितहर्षो येन चाकारि इष?'--पुलकेशी द्वितीयका एट्रोड 
शिला-लेख ( ६३४ ई० )। 
२ आजीवन अजित सर्वस्वक्े महादानके दीक्षा-चीरसे उसका 
वक्ष/श्यल ढका था ( ए० ९२ )। 


भूमिका इकतीस 


( प्ृ० ६७ )। उसके दानके लिए याचक पर्याप्त नहीं थे । हष कवियोंको 
भी भरपूर दान दिया करता था। उसने बाणको मी विपुकछ घन-राशि दी 
थी" ( छए० १०४ )। हुषं विद्वानों और कवियोंका आश्रय दाता था। 
बाणके अतिरिक्त मयूर और मातड्गदिवाकर भी हषके दरबारी कवि थे । 
राजा हर्ष स्वयं विद्वान ओर कवि था। वह काव्य-कथाओंमें अमृत 
उगरता था, जिसे उसने पहले नहीं पिया था (४० <९ )। उसकी 
प्रज्ञाके लिए शास्त्र पर्याप्र नहीं थे ओर उसके कवित्वक्रे डिए शब्द पर्याप्त 
नहीं थे (7० ९५)। हषने 'प्रियदर्शिका' 'रलावली' ओर “नागानन्द' नामक 
तीन उच्च कोटिके नाटक लिखे थे। इनमेंसे नागानन्दक्ल कथानक बौद्ध 
है । हषचरितमें भी हषका बोद्ध धर्मकी ओर झुकाव देखा जाता है। 
हषंका पूवज पृष्पभूति शिवका अनन्य उपासक था। हषंका पिता 

प्रभाकरवर्धन सूर्यका बड़ा उपासक था। हषंका अग्रज 
राज्यवधन बुढके समान पर-हित-निरत परम बोद्ध था। स्वयं 
हषं, शिव सूर्य ओर बुद्ध तीनोंका भक्त था। विन्ध्य-वनके एक आश्रममें 
उसने जन बोद्ध ब्राह्मण धर्मके विभिन्न सम्प्रदायोंके विद्यार्थियोंको बोध 
आचाये दिवाकरमिशत्रके चरणोंमें बेठकर शाखाभ्यास करते देखा था 
( प्ृ० १४०८-४६ उ )। सब धर्मोके प्रति समान भाव रखनेवाले हृषके 
शिविरके एकान्त स्थानमें जैन, आहंत, शेव पाराशरी भिक्षु ओर बह्ामचारी 
बेठे हुए थे (प० ७७) । आरम्भमें आचाये दिवाकरमित्रके प्रभावमें आकर 
और पीछे चीनी यात्री ह्ेनसांगके सम्पर्कमें रहकर यद्यपि हक बौद्ध धर्मके. 








१ देम्नो भारशतानि वा मदमचा बृन्दान वा दन्तिनां 
श्रीदर्षण समर्पितानि कबये बाणाय कुन्राद्य त्त्‌। 
या बाणेन तु॒तस्य सूक्तिनिकरेस्ट्टड्लिताः कौत॑यस्ताः 


कह्पप्रल्येषपि यान्ति न मनाड्यमन्ये परिम्बानताम्‌ ॥ 
“-काव्य प्रकाश की ब्याब्या सारसमुब्चय:$ 


२ दे० बंधखेर ओर मधुवनके ताम्र-ठेख । 


बत्तीस हथचरित 


अति श्रद्धा बहुत बढ़ गईं, तथापि वह अन्य धर्मों के प्रति भी आदर- 
भाव रखता था। उसने साम-वेदी ओर ऋग्वेदी ब्रह्माणोंका ग्राम देकर 
प्रष्कृत किया था!। स्-धर्म-समन्वयकें अभिलाषी उस राजाके र/ज्यमें 
सब धर्मों ओर सम्प्रदायोंकों स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह धर्माचार्योंकी 
परीक्षा हे लिए शाखाथ तथा जनताझऊैे लामके किए धर्म-गोष्ठीका आयोजन 
किया करता था। वह धार्मिक वाद-विवादों ओर व्याख्यानोंमें बड़ा रस 
लेता था । 


१ दे० बंसखेर ओर मधुवनके ताम्र-लेख | 


हपेचारित 


प्रथम उच्छवास 


उनके ऊँचे" शिरपर विराजमान चन्द्ररूपी चँबरके कारण 
सुन्दर दिखाई पड़नेवाले शिवको, जो त्र्लोक्यनगरके आरम्भिक 
मूल स्तम्भ हैं, प्रणाम करता हूँ। ॥ १॥ 


शिवके कण्ठालिज्ञनके आनन्द से उमाने अपनी आँखें मूँद 
लीं, मानो ( शिवके कण्ठमें लगे ) कालकूट नामक विषके स्पश्से 
उसे मूछों आ गई । ऐसी उमाको प्रणाम करता हूँ । ॥ २ ॥ 

उस सवज्ञ प्रजापति-तुल्य कबि व्यासको प्रणाम है, जिसने 
अपनी वाणीसे महाभारतको उसी तरह पवित्र कर दिया जिस 
तरह सरस्वती ( नदी ) ने भारतवर्ष को । ॥ ३ ॥ 

संसारमें कुकवि छाल आँखोंवाले कोकिलके समान प्रायः 
दषात्मक बुद्धिबाले, बहुत बोलनेवाले, तथा कामोद्दीपन करने 
वाले' होते हैं। ॥ ४ ॥ 


बुरी प्रकृतिवाले कुत्तोंके समान घर-घर वणनात्मक ( बक्रोक्ति- 


१. शिवका मस्तक कहीं भी नत न होनेके कारण ऊँचा कहा गया है। 
“शिरइ्चुम्बी! का अविकल अथ होगा.शिरको चूमने या छूनेवाले । 
२. “कामकारिणः का दुसरा अर्थ स्वेच्छाचारी! है. 


२ हर्षचरित 


शन्‍्य ) काव्य करनेवाले असंख्य हैं। अधिकांश कवि द्रभोंके" 
समान नव निर्माण करनेवाले नहीं होते हैं | ॥ ५ ॥ 


सज्जनोंके बीच अप्रसिद्ध कवि दूसरोंके वर्णों अथोत्‌ शब्दोंके 
बदलनेसे तथा रचनाके चिन्होंके छिपानेसे चोर समझा जाता 
हैः ।॥ ६॥ 

उत्तरके कवियोंका काव्य श्लेष-प्रधान, तथा परिचिमके 
कवियोंका काव्य ( इलेष-यमक आदि अलंकारोंसे शनन्‍्य ) अथ- 
प्रधान होता हे । दाक्षिणात्योंके काव्योंकी विशेषता हे उत्प्रक्षा 
नामक अलक्कार । गोड़-देशीय कवियोंक्री रचनामें ( बहुधा ) 
झब्दाडम्बर पाया जाता है । ॥ ७॥ 


नया विषय, अग्राम्य जाति अथौत्‌ स्वभावोक्ति, सहज्ञ इलेष, 
स्फुट अर्थात्‌ सुबोध रस, सुन्दर-शब्द-यो ज्ना--इनका एकत्र होना 
कठिन है । ॥| ८॥ 

उस कविके काव्यसे क्‍या प्रयोजन, जिप्तकी वाणी सभी 


वृत्तान्तोंका बोध करानेवालीः ( महाभारत- ) कथाके समान 
तीनों लोकोंमें नहीं व्याप्त होती ? ॥ ९॥ 


जिनके मुखमें सरस्वती ( >वाग्देवता ) दे, वे उक्कास 


१. एक प्रकारका पश जिसके आठ पैर होते हैं। शश्भके लिए. देखिये 
म० भा० शान्तिपव ११७। 

२. सज्जनोंके बीच अप्रठिद्ध व्यक्ति भी डरके मारे विवर्ण होनेसे तथा 
(कढ़ी और बेड़ीके) नन्‍्धनके चिन्दोंको छिपानेसे चोर समझा जाता है । 

३. “उर्वज्त्तान्तगामिनी' का दूसरा अथ है--सभी शत्तों अर्थात्‌ उन्‍्दों 
के अन्त तक जानेवाली; यह विशेषण “वाथी' में छागू होगा । 


प्रथम उच्छास रे 


( > अध्याय ) के अन्तमें भी नहीं थकते हैं; तो फिर ( उल्लास- 
पूर्ण ) आख्यायिकाऊके रचयिता कविश्रष्ठ केसे वन्दनीय नहीं 
हो सकते! १ ॥ १०॥ | 

जिस प्रकार इन्द्र-प्रदत्त शक्ति नामक असख्रके कणके निकट 
आनेपर द्रोण आदिका गव निश्चय ही विलीन हो गया, उसी 
प्रकार 'सुबन्धु-क्त) वासवदत्ताके कवियोंके कानों तक पहुँचने 
पर उनका अभिमान अवश्य ही चूण हो गया। ॥ ११॥ 

पूज्य हरिवन्द्रका' गद्य-प्रबन्ध राजाके समान ( सबसे 
बढ़कर ) हे । वह शब्द-विन्यासके कारण उज्ज्वल हे, ओर 
मनोहर है? । उसमें अलझ्भार शाम्रक्े अनुसार वर्ण अथांत्‌ अक्षर 
रखे गये हें*। ॥ १२॥ 

सातवाहन ( “हाल ) ने स्वभावोक्ति नामक अलड्जारसे 
युक्त सूक्तियों का एक अविनाशी तथा अग्राम्य संग्रह (-सप्तरशाती) 
बनाया, जो विशुद्ध जातिके रल्नोंके अक्षय एवं सुन्दर भंडारके 
सहदश है।॥ १३ ॥ 


६ *« सरस्वतीका दूधरा अर्थ “उत्तम अनिल” है। उद्युत्त > कब्प; साँस 
छोडना । वकत्र 5 घुख; वक्‍त्र नामक उन्द | 
२. कवि हरिचन्द्रकी कोई भी गद्य-कृति आज उपरूब्ध नहीं है। 
इस नामके एक कविकी चर्चा ना० प्र० प० के विक्रमाडु 
( ए० ११८-२० ) में हुईं है । 
.३. राज-पक्षमें:--सैनिकोंके स्थिति-विशेषके कारण उज्ज्वल है और द्वार 
घारण करनेवाला है। 


४. राजपक्षमें:--आह्यण आदि वर्णोंका धर्मशास्रके नियमोंके अनुसार 
पाछन करनेवाढा । 


छः हर्षचरित 

जिस तरद्द सुप्रीवकी कपि-सेना सेतुके द्वारा समुद्रके उस 
पार पहुँच गई, उसी तरह प्रवरसेन नामक कविकी कुमुद-सदझ 
उज्ज्वल कीति सेतु नामक काव्यके कारण समुद्र-पार 
चली गई । ॥। ९१४॥ 

जिस तरह शिल्पियों द्वारा बनाये गये अनेक तलोंवाले 
पताका-विभूषित मन्दिरोंसे यशा मिलता है, उसी तरह भासने 
उन नाटकों से रूयाति पाई, जिनकी प्रस्तावनाएं सूत्रधारों द्वारा 

गई हैं तथा जिनमें अनेहू पात्र ओर पताकाएँ अ्थात्‌ 
सहायक कथाएं हैं। ॥ १५ || 

मधुर ओर सरस मञ्जरीके सहृशा कालिदासकी सूक्तियोंके 
उच्च।रणभ।जेसे किसे आनन्द नहीं होता १॥ १६॥ 

शिवकी छीला किसे नहीं चकित करती, जिसमें कामको 
अच्च्छी तरह जलाकर गोरीका मण्डन किया गया है ? ( कहाँ 
कामकै प्रति उतना क्रोध ! ओर कहाँ प्रियाका सिंगार करना ! ); 
उसी तरह बृहत्कथा' किसे नहीं विस्मित करती, जो कामको 
अच्छी तरद्द उत्तेजित करनेवाली हे तथा जिसमें गोरीकी 
आराघना की गई है १॥ १७॥ 


९. इस इलोकसे तथा 'सेतुः की शबूटर-कृत व्याख्यासे स्पष्ट है कि 
वसेतुबन्ध! नामक प्राकृत-काब्यका रचयिता प्रवरसेन ही था, न कि 
काछिदास । 

२. पैशाची प्राकृतमें लिखी गईं “बृहत्कथा” इस समय उपछब्ध नहीं हे 
किन्तु इसीके आधारपर लिखे. गये “बृहर्कथामझरी” तथा कथा 

-खरित्सागर” विद्यमान हैं| 


प्रथम उच्छास ५ 


मेरे हृदयमें स्थित आद्यराज" कृत उत्साहों' अथोत्‌ साहसके 
कार्योंके स्मरणमात्रसे मानां मेरी जीभ भीतर खिंचती हुईं 
कविता ( करने ) में प्रवृत्त नहीं हो रही हे अथोत्‌ उससे विमुख 
हो रही है ।॥ १८॥ 


तो भी राजाक़े प्रति भक्ति होनेसे निर्भय हो, -ओर 
( आख्यायिका ) समाप्त करनेके लिए उत्सुक हो अपनी जीभ 
अथोत्‌ तुच्छ वाणीसे आख्यायिका कहनेकी ढिठाई करता हूँ, 
मानो ( सागर ) पार करनेके लिए उत्सुक हो स्रागरमें तेरनेकी 
चपलता करता हूँ ।॥ १९॥ 

सुखपूबक ज्ञान होनेके कारण छलित,* तथा सुन्द्र-अक्षर 
योजनाके कारण उज्ज्वल शब्दोंसे प्रतिपादित आख्यायिका उस 
शय्याके समान शोभित होती हे, जो नींदसे सुखपूवक जगानेके 
कारण आनन्ददायक हे, तथा जिसके पाँव सोनेसे मदढ़े होनेसे 
चमकीले हैं । | २० ॥ 

दीप्रिमान प्रतापापस्‍िकी दीवारसे संसारकी रक्षा करनेवाला 
तथा सभी प्रार्थियों अथवा मित्रों के मनोरथ पूरा करनेमें सो भाग्य- 
पव त-स्वरूप सम्राट हष विजयी हे | ॥ २१ ॥ 


१. शंंकरके अनुसार आब्यगज कोई कवि है। कहीं-कहीं आब्यराजके 
स्थानमें आद्राज है, जिसमे हृषवर्घनका बोध हो सकता है। सरस्वती 
कण्ठाभरण'में आव्यराज नामक एक राजाका उल्छेख हुआ है (ना० 
प्र० प० का विक्रमाड्ू पएृ० १०८ ) । 

२, कीथके अनुसार “उत्साह'का अर्थ (महाराज हथषका) महान्‌ कार्य दे | 

..._शांकरने उत्साहइके कई अर्थ दिये हैं, जे। संदेहननक जान पड़ते हैं। 

३. आख्यायिकासे अनायास ज्ञान होता है, अतः इसकी गणना छलित 
साहित्यमें है । 


६ ह्षोचरित 


परम्परासे ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन कालमें किसी 
समय भगवान्‌ परमेष्ठी ( ७» परम पदपर रहनेवाले ), अपने 
छोकमें विकसित पह्चके आतलनपर बैठे हुए ओर इन्द्रप्रमुख देव- 
वाओंसे घिरे हुए, ब्रह्मसम्बन्धी कथाएँ तथा अन्य दोषरहित 
विद्या-विषयकु आछाप कर रहे थे! । मनु, दक्ष, चाक्षष, प्रश्धति 
प्रजाप॑तयोंने तथा सभी महर्षियोंने, जिनके आगे सप्तर्षि थे, 
उस भ्रकारसे बेठे हुए त्रिभुवन-पूज्य उन ( भगवान्‌ ) की सेवा 
की । उनमसे कतिपयोंने स्तुति-प्रधान ऋचाओंका अच्छी तरह 
गान किया। कतिपयोंने यज्ुवंदसे पूजाके वाक्य पढ़े । कति- 
पयों ने प्रशंसा-भरे साम-स्तोन्नोंका गान किया। दूसरोंने यज्ञ- 
क्रियाओंके विवरण करनेवाले मंत्रोंकी व्याख्या की। विद्या- 
सम्बन्धो मतान्तरोंके कारण उन लोगोंके बीच बिद्या-धिषयक 
विवाद उत्पन्न हुए । 


अनन्तर अन्निका पुत्र, तारापतिका भाई. स्वभावसे अत्यन्त 
क्रोधी महातपसर्वी दुवौसा नामक मुनि मन्दपार नामक दूसरे 
सुनिसे विवाद करने छूगा ओर क्रोधान्ध होकर साम-गान 
करनेमें स्वर-भंग किया। सब मुनियोंने शापके भयसे मोन 
घारण कर लिया तथा त्रह्माने दूसरोंसे बातें करनेके बहाने 
ध्यान नहीं दिया। किन्तु भगवती कुमारी सरस्वती वहीं थी। 
वह कुछ कुछ बाढ-भावको छोड़कर नवयोतबनको अलंकृत करने- 
बाली नई अवस्थामें थी, ओर वह चँबर पकड़नेसे हिलती हुई 
बुज-छतासे पितामह ( ज्नह्मा ) के व्यजन डुला रही थी। 
( दुवासाकी ) निन्‍्दा करनेके लिए प्रथ्वीपर पैर पटकनेसे छाक 


१. देखिये “भारतमें गोष्ठीकी परम्परा?--जीवन-साहित्यं, जून १९४८ | 
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हुए स्वभावस्ेे ही अरुण पाद-पल्लत्रॉसे वह चमक रहो थी। 
( पैर पटकनेसे ) झुनझुन करनेवाली दोनों पैजनियोंके द्वारा उसके 
पाँव वाचाल हो रहे थे, मानो ( बेदिक ) पद ओर क्रमके 
( उच्चारण ) से मुखर दो शिष्य वेदिक चरणों अथोत्‌ शाखाओं- 
का पाठ कर रहे थे। उसकी दोनों जंघाएँ मदन-नगरके 
तोरणके खम्भोंकी शोभा धारण कर रही थीं। वह 
उत्सुक कल्हंसोंके समान शब्द करनेवाली अपनी करधनी 
पर विलासपूवक किसलय-सदृश बायाँ हाथ रखे हुए थी। 
उसका शरीर, दविद्वानोंके मानसमें रहनेवाले गुण-समूहके 
समान, कंधे पर लटम्नेवाले जनेऊसे पवित्र हो रहा था। 
वह अनेक मोतियोंसे गुंथा हुआ तथा बीचमें एक चमऊते हुए 
हीरेसे युक्त हार पहने थी, जो | हार) सूयके" मध्यमें ले जानेवाले 
अनेक मुक्त जीवों द्वारा अनुस्त मोक्ष-मागके सहृझ् जान पड़ता 
था| मुँहमें पेठी हुई सभी विद्याओंके परोंके महावरसे छाल ( तथा 
क्रोधसे) फड़कते ओठसे वह शोभ रही थी । ब्रह्माके कृष्णस्ग- 
चमकी प्रतिमा उसके कपोलमें प्रतिबिम्बित हो रही थी, मानो 
मधुर संगीत सुननके छिए चन्द्रमाका म्रृग उतर आया था। 
अपमानपूवक अपनी भ्रू-लताको टेढ़ी करके ऊपर उठाए थो 

आँखके कोनेसे निकले हुए आँसुओंके प्रवाहसे स्वरभद्ग सुननेसे 
मलिन हुए एक कानको मानो धो रही थी, ओर खिले हुए 
सिन्धुवारको ( सफेद ) मझ्तरीके आभूषणसे मानो हँसते 


१. “परिव्राड योग्युक्तश्व झरचाभिमुखे हतः 
द्वाविमो पुरुषों सूर्यमण्डलमेदिनौ ।”” 


८ हर्षचरित 


हुए," दूसरे कानसे उसका विद्याभिमान टपक रद्दा था । कर्णफूलके 
फूलोंमें छगे भोरोंसे, मानो श्रुतिके साथ रहनेवाछे प्रणवों 
अथात्‌ ओड्लारोंसे, वह पूज्ित दो रही थी। सूक्ष्म तथा विमढछ 
ज्ञानके प्रसारके समान बारीक ओर सफेद रेशमसे उसका दारीर 
ढका था। ऐसी सरस्वती (स्त्ररभद्भ) सुनकर दाँतोंकी छटाको, 
जो मानो वाणीके ही समान निमेछ थी, चारों ओर बिखेरती 
हुई हँस पड़ी । 

उस 'प्रकारसे उसे हँसते देख उस मुनिने कहा-- 
“अरी पापिनि, बुरे तरीकेसे थोड़ीसी विद्या पाकर अभिमानसे 
फूली नहीं समानेवाली, तू मेरा उपहास कर रही हे?” उस समय 
वह (मुनि) शिर कॉपनेके कारण बन्धन टूटनेसे बिखरे हुए 
भूरे रंगवाले जटा-कछापकी चमकसे, मानो क्रोधापक्‍्नमि रूपी 
द्रवसे, द्शों दिशाओंको सींच रहा था। वह अपनी श्रकुटि 
चढ़ाने लगा, जिससे उसका ललाटरूपी अष्टापद' धुंधछा हो 
गया, तथा जो (भ्र॒कुटि) यमकोी बल्लियोंके सिंगारके छिए घड़ि- 
यालकी छवि-जेसी थी; जान पड़ता था जेसे काल समीष आ 
गया द्वो । वह अत्यन्त रक्त नेत्रसे क्रोधदेवकों अपने लछोहूका 
मानो उपहार दे रहा था । निदेयतापूबंक ओठ दबाये जानेपर 
भयसे मानो भागती हुई वाणीको वह्द दाँतोंकी प्रभासे रोक 
रहा था। कंघे परसे गिरते हुए कृष्णम्रगचमकी, मानो शापके 
शासन-पट्टकी, गिरहको दूसरे प्रकारसे बाँध रहा था। उसके 


१. सिन्धुबार फूल उज्जछ' होता है और हँसी भी उजली ही समझी जाती है। 
२. सतरंज खेलनेका बोड, इसमें आठ पॉतियाँ होती हैं और प्रति 
पाँती में भआाठ पैर | । 
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प्रत्येक अंगका आइलेष ऊिये हुए असुर और मुनि उसके स्वेंदमें 
प्रतिबिम्बित हो रहे थे; मानो शापकी शक्लासे वे उसकी शरणमें 
आ गये थे | तब उप्तने हाथसे, जिस की अँगुलियाँ क्रोधसे कॉप 
रही थीं, अक्षमाठाको--मानो उसे प्रसन्‍न करनेमें छगे अक्षरोंकी 
मालाको-फेंक दिया ओर कमण्डलक्रे जलछसे आचमन करके 
शाप देनेके लिए जल लिया । उस समय ब्रह्माके समीप मूत्त 
देवी साबित्री कल्प-वृक्षकी अमृतफेन-ली सफेद रेशमी छाल 
पहने बैठी थी । उसके उन्नत स्तनोंके बीच कमछ-नालके रेशेसे 
बने वस्ं्रसे एक खास तरहकी (स्वस्तिकाकार) गिरह बॉँधी हुई 
थी | उसका ललछाटरूपी आँगन भस्मस चिह्नित तीन रेखाओंसे, 
मानो तपोबछसे जीती हुई तीनों छोकोंकी विजय-पताक्राओंसे, 
शोभायमान था । उसके कंघेपर लछटकते, अमृत फेनके सहहा 
उजले योगपट्टकसे, जेसे तपस्याके प्रभावसे कुण्डलीकृत (बक्रित) 
गज्जाकी धारासे, वेकक्ष' बन गया था। वह बाएँ ह्ाथसे 
ब्रह्माके उत्पत्तिकमलके मुकुछके समान स्फटिक-कमण्डल पकड़े 
हुई थी । दाहिने हाथकों, जो अक्षमालासे घिरा हुआ तथा 
शंखसे निर्मित बालाओंसे आभूषित था, ऊपर उठाकर, तजनी 
अँगुलीको क्रोधसे कंपाती हुई वह बोलने रूगी “आः पांपी 
क्रोधोपहत,'* दुष्टात्मा, मूल, अपने को नहीं पहचाननेवाले, निऊृष्ट 
ब्राह्मण, दुष्ट मुनि, नीच, निराकृत, अपनी गलरूतीसे छज्जित हो, 
क्योंकर सुर, असुर, मुनि, ओर मनुष्यके द्वारा पूजनीय तीनों 
लछोकोंकी माता भगवती सरस्वतीको शाप देनेकी अभिलाषा कर 
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१.. एक प्रकारका वस्नर या हार जो छातीपर तिरछा करके रखा जाता है। 
२, क्रोधत नह, क्रोधान्ध। 


१० ._ दृषचरित 
रहे हो १” यह कहती हुईं सावित्री कुशक्न आसन छोड़ उठ 
खड़ी हुई | उसके साथ मूर्तिमान्‌ चारो वेदोंने भी बेतके बने 
आसन क्रोधसे छोड़ दिये। उनके मुख ओकझ्वारसे मुखरित हो 
रहे थे | ऊपर फेंकनेसे हिलती हुई जटाओंके भारसे वे दिशाओं 
को व्याकुछ कर रहे थे। कमर कसनेमें घुमाये जानेपर फेले 
हुए कृष्णम्गचर्म के रंगसे दिवस अंधियाछा हो रहा था। क्रोधके 
कारण उनकी लम्बी साँसों से त्रह्म-छोक हिलने छगा। स्वेद-जलके 
बहाने वे मानो सोम-रस चुआ रहे थे। अग्निहोत्रके पवित्र 
भस्मसे उनके लछाट चमक रहे थे। वे कुशके बने सुन्दर चंवर, 
वल्कल-वस्त्र, पछास-दण्ड और कमण्डल धारण कर रहे थे | 


तब “भगवन , क्षमा करो, यह शापके योग्य नहीं हैं । इस 
प्रकार विद्वानोंके द्वारा अनुनय किये जानेपर भी, “उपाध्याय, 
एक ञझ्ुटि क्षमा करो” इस प्रकार हाथ जोड़े अपने शिष्योंके द्वारा 
मनाये जानेपर भी, “पुत्र तपस्यामें विध्व मत करो” इस प्रकार 
अन्रिके रो #नेपर भी, क्रोधावेशसे विवश दुबासाने “दुर्विनीते, 
तेरे इस विद्याभिमानको दूर करता हूँ, तू नीचे मत्यंलोकमें 
चली जा”? इतना कह उस शाप-ज्ञछको छोड़ दिया। शापके 
बदले शाप देनेको उद्यत सावित्रीको “सखि रोष रोको, कुटिल 
मतिके होनेपर भी द्विज अपनी जातिके ही कारण, माननीय हैं?” 
कहती हुई सरस्वतीने ही रोका । 


अनन्तर पितामह ब्रह्माने उस प्रकारसे शापित सरस्वतीकी 
ओर देखा । उनके झशरीरपर उजला जनेऊ ऐस्ले शोभ रहा था, 
जेसे कमलपे उत्पत्तिके समयके कमलछनालके रेहो मा ख हुए हों । 
उन्होंने दाहिने हाथसे, जिस की अच्छी अंगूठीकी मर 


प्रथम उच्छास ११ 


किरणें फूट रही थीं और इस प्रकार जो त्रिभुवबनकी विपत्तिकी: 
शान्तिके लिए मानो कुशका गुच्छा धारणकर रहा था, शापजन्य 
कोलछाहलको श्ान्त किया! वे अपने दाँतोंसे निकलती हुई 
निमछ ओर हरुम्बी किरणों से चारों ओर भावी कृतयुगके आरम्भ- 
का सूत्रपात-सा कर रहे थे। सगस्वतीकी बिद।ईके समयके 
मंगल-सदंगके समान अपनी वाणीसे दिज्ञाओंको गुल्लायमान 
करते हुए ब्रह्मा गम्भीरतापूवक बोलने लगे “ब्राह्मण, आपने 
जिस मार्गका अवल्म्बन किया हे, वह साधुओंके चलनेका नहीं 
है। अन्तमें वह घातक सिद्ध होता है । इन्द्रियोंके उच्छट्ठडल 
रहनेसे उत्पन्न रजोगुणसे अजितेन्द्रियकी बुद्धि उसी प्रकार 
कलुषित" हो जाती दे जिस प्रकार बेलगाम चलनेवाले घोड़ोंसे 
उठी धूलिसे रथको वश़में नहीं रख सकनेवाले ( सारथी ) को 
रृष्टि । यह भोतिक आँख देख ही कहाँ तक सकती है ? विशुद्ध 
विचारसे ही बुद्धिमान छोग भली-बुरी सभी बातोंको देखते हैं । 
जल ओर अग्निके समान धम ओर क्रोधका एकत्र निब्रास प्रकृतिके 
विरुद्ध हे। आलोक छोड़ क्यो अन्धकारमें डूब रहे हो ? क्षमा ही 
तो सभी तपस्याओंका मूल है। दूसरोंके दोष देखनमें निपुण नेत्रके 
सहश कुपित मन अपना ही राग" रूपी दोष नहीं देखता हे । 
कहाँ महती तपस्थाका भार वहन करना ओर कहाँ केवल 
अवगुण ग्रहण करना ! अति क्रोधी मनुष्य आँखवाला होकर 
भी अन्धा ही है । कोपसे कछुषित मन कतंव्याकृतवब्यका विचार 


१. सुमाग और कुमार्गको देखनेमें असम । 
२. मनके पश्षमें-- क्रोध । नेश्रके पक्षमें--लालोी । 


श्र हचरित 


नहीं कर सकता | क्रोधीकी पहले विद्या अँधियारी होती हे ओर 
पीछे भौंह । राग पहले इन्द्रियोॉपर धावा करता हे पीछ नेत्र 
पर । (क्रोधीकी ) पहले तपस्या चूती हे पीछ पसीनाका जल, 
'पहले अयञश फेलता हे ओर पीछे होंठ काँपता है। क्या विष-वृक्ष 
की भाँति तुम्हारी जया तथा वल्क्रठ छोक-विनाझके लिए ही 
हुआ हे! इस मुनि-भेषके लिए यह शीरछ-शन्य चित्त-वृत्ति 
मुक्ताह्दाकी तरह अनुचित है। नाटऊके पात्रकछे सहृझ तुम 
शान्तिशन्य चित्तसे यह बनात्रटी तापस-भेष व्यथ ही ढो रहे हो | 
तुम्हारी थोड़ी-सी भी कुशल नहीं देखता हूँ । इसी हलकापनके 
कारण अब तक तुम ज्ञान-सागरके ऊपर ही तर रहे हो। ये सब 
महर्षि बहरे, गूँगे, ओर मूत्र नहीं हें । रोषरूरी दोषका निवास- 
स्थान अपना हृदय नियन्त्रित करनेके योग्य होनेपर भी क्‍यों 
तुमने निरपराध सरस्त्रतीकों नियन्त्रित किया ? यह तो अपनी 
ही अधावधानोीसे हुई गछतियोंसे छज्नानेका अवसर हे, जिससे 
मूखे कलक्छित होता है।” इतना कह चुकने पर उसने फिर 
( सरस्वतीसे ) कहा--“'वत्स सरस्वती, विषाद सत कर | यह 
सावित्री तेरे साथ जायगी ओर हमलोगोंसे वियोगके कारण 
( तुझ ) दुःखिनीका मनोविनोद करेगी। पुत्रके मुखकमर देखने 
तक इस जञ्ञापद्नी अवधि रहेगी” इतना कह त्रह्माने सुरों, 
असुरों, मुनियों, ओर मनुष्यों की मण्डली तोड़ दी तथा शीघ्रता 
से आये हुए नारदके कंघेपर हाथ रखकर समुचित देनिक क्रिया 
'करने के लिए उठ खड़े हुए।. 

सरस्वती शाप पाकर कुछ अधोमुखी हो गई ओर कृष्णसग- 
चमकी रेखा-सी उजली ओर नीली दृष्टिको छातीपर डाछ रही 
थी। तब वह भी सावित्रीके साथ घर चली गई। . साँस श्नी 


प्रथम उच्छूस श्शृ 


सुगन्धि ,में चिपके हुए अमरोंसे, मानो मुत्ते शापके शब्दोंसे,. 
सरस्वती खिंची जा रह्दी थी। शापके शोकसे उसके द्वाथ ढीले 
हो गये थे। हाथथोंके नखोंसे नीचेकी ओर निकलता किरणसमूह 
उसे मत्य-छोकमें उतरनेका मानो रास्ता बता रहा था। नूपुरों 
के शाब्दसे बुलाये गये घरेलू हंस, मानो ब्रह्मछोकमें रहनेवालोंके 
हृदय, उसके पीछ-पीछ जा रहे थे । 

इसी बीच सूर्य मानो सरस्वतीके अवतरणकी बात कहनेके 
लिए मध्यलोक (पथवी, पर उतरा । धीरे धीरे दिनका अवसान 
होने लगा तथा कमलोंके बन्द होनेके दुःखसे सरोवर दुःखी 
होने लगे । शराबके नहोमें मत्त कामिनियोंके कुटिक कटाक्षसे 
मानो गिराया जाता हुआ", तरुण वानरके मुखके समान छाल, 
लोकोंका एकमात्र नेत्र, भगवान्‌ (सूय) अस्ताचछक शिखरपर 
तेजीसे उतर रहा था। दिव्य आश्रमके निकटवर्ती स्थान आद्रे- 
स्तनवाली गोओंके झुण्डसे बहती हुई दुग्धधारासे धवरू हो 
रहे थे, मानो समीपवर्ती चन्द्रोदयसे बढ़े हुए क्षीर-सागरकी 
तरंगोंसे प्रक्षल्ति हो रहे थे। दिनके तीसरे पहरमें घूमनेके 
लिए निकला हुआ, चँवर-युक्त ऐरावत गंगाके तटको स्वच्छन्द्ता 
पूवंक खोद रहा था तथा ( इसके ) सुवण-तटपर अ्रह्मर करनेसे 
उसके दाँत बज उठते थे। आकाश छाल हो रहा था; मानो 
विद्याघरोंकी विचरती हुई अनेक अभिसारिकाओंके सहस्र 
चरणोंके अलक्तकसे वह लिप्त हो रहा था। आकाझमें यात्रा 
करते हुए सिद्धोंके द्वारा सूर्यास्तके अध्यमें ढाला गया, 


२. “संभोगमें विष्न डालनेवाके सुयका उस समय तक अस्त नहीं होनेके 
कारण कामिनियों को कोप हो रहा थाः--शंकर । | 


श्छ हषचरित 


पदिशाओंकोी छाछ करनेवाला, लाल चन्दन खबरित हो रहा था; 
मानो शिव ही पूजामें आनन्द-विभोर संध्या (के शरीर) से छाल 
रंगका स्वेद-प्रवाह निकछ रहा था। बन्दनशील श्रेष्ठ मुनिगण 
संध्योपासना में अज्ललियाँ बाँध रद्दे थे; जान पड़ता था जेसे 
ब्रह्माकी उत्पत्तिवाले कमलठकी सेवा करनेके छिए सभी कमछा- 
लय आ गये हों । ब्रह्मा तृतीय सवनक्के' वेद-वाक्यकरा उच्चा- 
रण कर रहे थे। सप्रर्षियोंके मंदिरोंके आँगनों में यज्ञक्नी जलती 
आगसे ज्वालाएँ उठ रही थीं, मानो धम-साधन शिविरमें आरती 
उतारी जा रही थी । अघमषण*" मंत्रके द्वारा पापरूपो विष- 
व्याधिके चुराये जानेगर (हरण होनेपर) यतिगण स्वस्थ हो 
रहे थे। संध्योपासनाके छिए बेठे तपस्त्रियोंक्रो गॉतियोंसे 
गद्भाका वालुझामय तट पवित्न हो रहा था तथा त्रह्माके वाहन 
धवल हंसों प॑ गड्स्‍जाक्री तरंगें बड़े बड़े दाँतोंवालो हो रही थीं 
अथौत्‌ वे तरंगें बड़े-बड़े दाँत दिखाकर हँस रही थीं। जल- 
देवताओंका आतपत्र-स्वरूप, पक्षि-कुछ की कामिनियों हा प्रासाद- 
स्वरूप, अप॑ने ही मधुके मधुर आमोदसे सुगन्धित, आनन्द-प्रद, 
कुमुद-समुदाय विकसित होनेदझ्ली अभिलाषा कर रहा था। 
द्विसके अन्तमें मुकुछित होते कमलोंके मधुर मधुके सहपानसे 
प्रसन्‍न राजहंसोंका झुण्ड, जो कोमछ कमल-नाछोंसे नुचवानेके 
लिए अपने कंधों को झुकाये था ओर अपने दहविलते परोंसे कमलछोंके 
व्यजन डुछाता था, सोनेकी इच्छा कर रहा था। निश्वाके 


१, सोम-रस चढ़'ना अथ्वा सोम-यशमें स्नान करना | यहाँ तृतीय 
सवनसे संध्याकालके सब्ननका बोध होता है। 
२. ऋशग्वेदका अन्तिम सूचक | 


प्रथम उच्छास १५: 


निःइवासके समान सायक्लाीन मन्द समीर डिनारेकी छताओंके 
फूलोंके परागसे सरिताको धूसर करते हुए, सिद्धोंके नगरी 
उत्तम महिलछाओंके संयत केशोंकी मल्लिकाओं ही गन्ध ग्रहण करते 
हुए, बहने छगा | भ्रमर-बृन्द ऊपर उठे ऊँचे केसरोंसे युक्त कमल- 
कोशकी कोटररूपी कुटी में विश्राम कर रहा था। आकाश ताराओंके 
गुच्छोंसे, मानो नृत्यमें हिछती हुई शिवकी जटाओंके कुटज नामक 
फूलोंकी कलियोंसे, भर रहा था। संध्याके संस्कारसे ( कुछ 
कुछ ) छाछ, पकते ताल-फलके छिलके जेसा रंगवाला, काले 
मेघके समान घना, नयी वयसका अन्धकार प्रथ्वीको घेर रहा 
था | तरुण तिमिर-पटलको बिदीणं करनेमें तीकषण दीप-समुदाय 
दीप्र हो रहा था, मानो यामिनीरूपी कामिनीके कणफूल-स्वरूप 
चम्पक फूलांकी कलियाँ खिल रही थीं। चन्द्रमाकी विरछ तथा 
सुन्दर किरणोंके आछोकसे घवल पूब दिशा, जो कुछ ऋछ सूरबे 
तथा नीले जलसे मुक्त यमुना-तटके बाल पुलिनके' समान 
दिखती थी, अंधकारको क्षीण कर रही थी । निशारूपी शबरीका 
कुन्तछ-कलाप स्वरूप, चाष नामक पक्षीके पह्ल-जेसा रंगवाला 
आकाशञको छोड़ता हुआ, विकसित कमलछोंके सरोवरोंको 
अंधियारा करता हुआ, चन्द्रके करोंसे केश पकड़े जानेसे 
दूषित हुआ, अन्धकार मानिनीके मनकी भाँति विलीन हो 
रहा था। भगवान चन्द्रका उदय हो गया था। वह रात्रि- 
रूपी वधूके उदय-रागसे युक्त अधरकी तरह छाल दारीर 
धारणकर रहा था, जो मानो उदयाचलकी -चोटीके पासकी 
गुफामें रहनेवाल्े सिद्दके तेज पंजारूपी अस्त्रसे निहत अपने ही 


१. तटका वादुकामब भाग | 


१६ हरित 


हरिणके शरीरसे निकलती रुषघिर-राशिसे ढका हुआ था। 
अन्धकार ध्वस्त हो गया, मानो उदयाचलसे बहती हुई चन्द्र- 
कान्तकी जलरू-धारासे घुछ गया। चन्द्रमण्डलने--मानो गो- 
लोकसे बहती दुग्ध-धारासे परिपुर्ण, मकर-मुखके समान अग्र- 
भागवाले, हाथी-दाँत के बने एक बड़े नलने--समुद्रकों भरना 
आरम्भ कर दिया । 


( इस तरह ) संध्याकाल स्पष्ट होनेपर साविन्नीने सरस्वतीसे, 
जिसका हृदय सूना-सा था ओर जो आँसू बहाती कुछ सोच 
रही थी, कहा--“सखि, तू तीनों छोकोंको उपदेश देनेमें निपुण 
हे। तेरे सन्‍्मुख बोलनेमें मेरी जीभ लजाती द्ै। तुझे मालूम 
ही है कि देवका"” नीच व्यवहार किस तरह मयादा-रहित, 
गुणवान्‌ मनुष्यके भी साथ दुज॑न-सा क्रूर, क्षण-क्षणमें बदलने- 
वाला, अवश्यंभावी ओर अप्रिय होता हे। निरृष्ट व्यक्तिसे 
अकारण निकलता हुआ अपमानका कणमात्र भी मनसस्‍्वी 
व्यक्तियोंके मानसको* करछुषित कर देता है। अनवरत अश्रुजछस 
सींचा जानेपर विपत्तिका छेशमात्र भी पल्लब-रदहवित वृक्षके 
समान हजारों कोंपलें छोड़ता है । संतापकेः परमाणु मालती- 
कुसुमके समान सुकुमार व्यक्तिको भी मुरझा देते हैं। बड़ोंके 
ऊपर थोड़ा-सा भी क्लेशका निपात उसी तरद्द पीड़ा पहुँचाने में 
समथ हे जिस तरह बड़े हाथियोंपर छोटे अछ्ुश॒का निपात | 


१. बामका अथ “र््री? भी है और उसका भी ब्यवद्दार वैसा ही होता दे 
जैसा कि. देवका | " 

२. मानसका दूसरा अर्थ मानसरोबर” होगा । 

३. संतापका दुसरा अर्थ “गर्मी! है। 
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स्वाभाविक स्नेह-पाशसे बँधी हुई बन्धुन्‍सद॒श जन्मंभूमिको 
छोड़ना कठिन है । आरेके निपातके समान परिचित जनोंका 
दारुण वियोग हृदयक्ो विदीणकर देता है, किन्तु तू उस योग्य 
नहीं । तू सुखरूपी विषके पोघेके अंकुरित होनेके लिए (अनुकूल) 
भूमि नहीं हे । ओर भी, पहलेका किया हुआ बलवान कमे, 
शुभ हो या अशुभ, फल देनेवाला है, यह स्वामी हमारे आगे 
ओर पीछ रहता है ; तब फिर विद्वानोंके छिए शोकका कौन-सा 
अवसर रह जाता है? ये अशुभ अभ्रुविन्दु तीनों छोकोंका 
मंगल करनेहारे तेरे इस मुखकमलको क्यों अपविश्र कर रहे हैं ? 
यही बहुत हे । अब बता कि तू किस भू भागको अलंकृत करना 
चाहती है ? तेरा हृदय किस पवित्र प्रदेशमें उतरनेक्ी इच्छा 
करता हे ? अथवा तू किन तीर्थोको अनुग्रहीत करनेकी अभि- 
लाषा करती है ? अथवा किन धन्य तपोबनों में तप करती हुई 
तू ठहरनेकी इच्छा करती है ? सेवा करनेमें चतुर तथा घूलमें 
एक साथ खेलनेके समयसे ही परिचित तेरी यह प्रिय सखी 
प्रथिवीपर उतरनेके लिए तेयार है। आजसे तू अनन्यशरणा 
होकर मन, वचन ओर कमसे शिवको भज। वह सभी 
विद्याओंके विधाता और कल्याणके देनेवाले हैं । उनके चरणोंकी 
रजसे देव ओर असुर पवित्र दहवोते हेँं। चन्द्रमाको कछासे द्वी 
उनका कण्णफूछ बनता हे । वे देवोंके देव तथा तीनों छोकोंके 
गुरु हैं। अल्प कालमें ही वे तेरे शाप-शोकका नाश करेंगे।”? 


इस प्रकार कही जानेपर, मोतियों के सह॒ह्य उजले अश्रुजल- 

विन्दु टपकाती हुई सरस्वतीने उत्तर दिया--“प्यारी सखी, 

यदि तू मेरे साथ रदेगी तो त्रक्ब-छोकका वियोग अथवा शाप- 
बे 
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लोक मुझे कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकेगा । केवल पितामहकी 
-सेबाका सुख ( जिससे कि मैं वद्धित दो रही हूँ ) मेरे हृदयको 
आई कर रहा दै। और भी, प्थिबीपर धर्म समाधि तथा 
योगके अनुकूछ स्थान भी तो तू ही जानती हैँ ।” इतना कह 
सरस्वती रुक गई और उद्वेगके कारण उसे नींद नहीं आई 
और खुली आँखोंसे ही उसने वह रात बिता दी । 

दूसरे दिन त्रिभुवनशीखर उदयाचलके शिखरके मणि-स्वरूप 
भगवान सूर्यका उदय हुआ। जान पड़ता था जेसे खण खण 
जब्द करती हुई तीक्षण छगामसे अपने ही घोड़ोंके घायल हुए 
मुखोंसे निकलते हुए छोहूसे उसका शरीर छाल हो रहा हो । 
वृद्ध ताम्नरचुड नामक पक्षीक्री चूड़ा-सा छा अडण उसके आगे 
था। ऐसे ही समयमें कुछ ही दूरपर त्रह्माके विमान ( सवारी ) 
के हंसोंके रक्षकने विचारकर अपरवक्त्‌ नामक यह पद्म उच्चस्वर 
से गाया-- 

“निर्मल मानसमें" निवास पानेसे (उसकी) छाड़ली राजहंसी, 
क्यों तू अपनी उत्सुक आँखों को चद्चल कर रही हे ? तू वापीमें' 
उतर, फिर कमलछालयको* छोट आयेगी ।” 

यह सुनकर सरस्वती ने सोचा “मैं ही छक्ष्य करके कही 
गई हूँ। अच्छा, मुनिकी बात मानती हूँ।” इतना कहकर 
चह उठ खड़ी हुई और उसने प्रथ्वीपर उतरनेका संकल्प 


१. निर्मल मानससे ब्रहझ्माका मी बोध होता है । 
२, वापीसे मर्त्यभूमिका भी बोध होता है । 
३. कप्रछालयका अर्थ ब्रह्मा मी है। 


छू 
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किया । वियोगसे विकछ अपने परिजनोंको छोड़कर, अपने 
भाई-बन्धुओंकी अवहेलना कर, अपने गणों अथोत्‌ साथियों घे 
अलग हो, त्रह्माकी तीन बार प्रदक्षिणा कर, अनुयायी 
तपस्वि-समूहको विनयपूजंक किसी-किसी प्रकार छौटाफर, 
बह ( अपनी सखी ) सावितन्रीके साथ ब्रह्मलोकसे निकल गई । 
वहाँसे धीरे धीरे वह ध्रुवसे* निकली हुई (दिव्य) गद्लाका 
अनुसरण करने लगी । धमघेनुके समान वह (गड्ढा) नीचे छटकते 
पयोधर' घारण कर रही थी, गम्भीर गजन कर रही थी । बह 
शिवके शिरकी मालछती-माला-सी मालूम होती थी। उसका तट 
निउइचल वालखिल्य मुनियोंसे भरा था। वहाँ अरुन्धती बल्‍्कछ 
धोती थी । उप्तकी ऊँचो उठती हुई छहरोंको पार करते हुए उजले 
तारे तरल होरहे थे। उस का तट तपस्वियों द्वारा वितीर्ण तिलोदक- 
से? पुलक्ित हो रहा था। स्नानसे पवित्र ब्रह्मा के ढ्वारा गिराये 
गये पितृपिण्डसे' उसके तट उज़ले हो रहे थे। उसके निकट ही 
स्रोये हुए सप्तर्षियोंकी कुशशय्यासे सूय-महणके अझ्योचके कारण 
किया गया उपवास सूचित हो रहा था। आचमन करके पवित्र 
हुए इन्द्रके द्वारा छोड़े गये पूजाके फूलोंसे वह रंग-बिरंगीं हो 
रही थी । बह शिवपुरसे गिरी हुईं पूजावशेष मन्दार फूलोंकी 
मारा धारण कर रही थी। वह मन्द्राचलकी गुद्दाकी चट्टानों 
को अनादरके साथ टुकड़े टुकड़े कर रही थी । अनेक देवाज्लनाओं 


. विष्णु, नित्य स्थान । 

, पेनु-पक्ष में--स्तन । गल्ला के पक्ष में बादल । 
, तिलमिभ्ित जल । 

, देवताभोंकों अपित पिण्ड । 
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के स्वन-कलशोंसे उसका (जलमय) शरीर तरंगित हो रहा था।' 
घड़ियालों तथा चट्टानों पर ग्रिरनेसे उसकी धारा मुखरित हो 
रददी थी। सुषुम्णा नामक सूय-किरण से निकले हुए चन्द्रमाके- 
अम्रतमय छींटोंसे उसके तीरपर मानो ताराएँ बिछ गई थीं। बृह- 
स्पतिके अभिकम के" घुएँसे उसका बालुकामय तट धूसर होरद्दा था। 
वहाँ सिद्धों दरा बालूसे बनाये गये लिज्लोंके ल्वनके भयसे 
विद्याधर भाग रहे थे। वह आकाश-सपके द्वारा छोड़ी हुई 
केचुली-सी, स्वगंरूपी विट ( बिछासी पुरुष ) के छलाटके लीला- 
अलकझ्टार-सी, पुण्यरूपी सोदोंकी दुकानोंकी गली-सी, नरक-नगरके 
द्वारको बन्द करनेवाल्ली अगेला-सी, सुमेरु नुपको रेशमी पगड़ी- 
सी, कैलास-कुत़रकी रेशमी पताका-सी, मोक्ष-मार्ग-सी, कृत- 
युगरूपी पहियेको नेमि-सी, ओर क्षीरसागरको पटरानी-सी. 
दिखाई पड़ रही थी। 

ऐसी मन्दाकिनीका अनुसरण करती हुई सरस्वती मत्यंलोक: 
में उवरी । आकाशमें ठद्दरी हुई ही उसने भगवान्‌ पितामह 
( हऋद्या ) की सन्‍्तान हिरण्यवाह्‌ नामकी स्वच्छ, शीतल ओर 
सुरस जलसे भरी हुई बड़ी नदीको, जिसे छोग शोण कहते हैं, « 
देखा। वह वरुणकी माला-सी, चन्द्रनामक पबंतकी अमृत- 
निश्चरिणी-सी, विन्ध्याचलकी चन्द्रकान्त-मणिकी धारा-सरी, 
दण्डकारण्यके कपूंर-बृक्षके रसकी प्रवाह-सी, दिशाओंके छावण्य 
रसकी झरना-सी तथा आकाझ-छक्ष्मीको स्फटिकमय शिलछाकी 
शय्या-सी प्रतीत द्वो रही थी। उसे देखने पर उसकी रमणीयता. 
ने सरस्वतीका हृदय दर लिया और उसने उसीके तटपर ठहरने 





१. दोम हत्यादि। 
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को सोचा | तब उसने सात्रित्रीसे कहा “यह बड़ी नदी गड्लाको 
'कान्तिको भी मात कर रहो है। इसके तटबर्ती स्थानों पर मोर 
मोठी बोली बोल रहे हैं, यहाँके तरुतल पुष्पपरागके ढेरसे ढके 
हैं। फूलोंकी सुगन्धले मत्त अरमरोंकी श्रेणी रूपी बीणाकी ध्वनि 
से ये स्थान रमणीय हैं. ओर मुझे प्रिय छग रहे हैं। मेरा हृदय 
यहीं ठहरनेके पक्षमें हे ।” साविन्रीके द्वारा उसके कथनका 
“ऐसा ही हो” कहकर अनुमोदन करने पर वह उसके पश्चिम 
ततटपर उतरो; उसने शिलातलसे युक्त तटवर्ती एक पविश्र 
लतामण्डपमें ठहरनेका विचार किया। थोड़ी देर विश्राम कर 
वह उठ खड़ी हुई तथा सावित्रीके साथ पूजाके फूल चुनकर 
सतान किया । नदी-तटपर बालूके बने हुए शिवलिज्ञ॒का प्रतिष्ठान 
कर, पश्चत्रह्म '-स्तुति-पूवकध् वागीत गाकर परम भक्तिसे अच्छी 
तरह पुद्राबन्ध' नामक विधि सम्पादन करके, प्रथित्री, वायु, 
जल, आक'श, अप्नि, सूयं, चन्द्र और यजमानमयी आठों 
मूर्तियोंका खूब देर तक ध्यान करके उसने आठ फूछ चढ़ाये। 
अनायास-प्राप्त फल-मूछसे तथा मिठासमें अम्ृतरसको भी मात 
. करनेवाले शोणक्रे शीवछ जलसे उसने शरीर-स्थिति! की । दिवस 
व्यतीत कर बह उसी लता-मंडपके शिलछातलपर पल्लवोंक्री शय्या 
बनाकर सो रही। दूसरे दिन भी इसी क्रमसे उसने समय 
'बिताया। | 


१, सदयोलात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुल, ओर इंशान, इन पॉचोक़ी 
... स्तुति। ्ि द 

२, अज्जुल्िबोंकी एक खास मिलावटकाली विधि।... ./. : 

है. शरौरनक्षा-मात्रके किए अल्प मोजन करला।. 
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इस तरह कितने दिन बीत गये, कितना समय चला गया। 
( एक दिन ) सूर्योदयके एक पहर होने पर उसने उत्तर दिशा 
में घोढ़ोंके हिनहिनानेकी गंभीर ओर स्पष्ट ध्वनि सुनी, जिससे 
बन ओर कन्दराएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं। उत्कण्ठित होकर 
लतामण्डपस्से बाहर आकर वह देखने लगी। थोड़ी दूर पर 
ही उसने खिले हुए केतकी फूछकी भीतरी पत्ती-सी उज्ज्वल धूलि- 
राशिको सामने आते देखा। धीरे धीरे निकट आनके कारण 
स्पष्ट होता हुआ घोड़ोंका झूंड शफरीकी उद्र-सी धूसर उस 
घूलि-राशिसें ऐसा मालूम होता था, मानो पानीमें घड़ि- 
यालोंका समुदाय तेर रहा हो। (घोड़ोंके) आगे 
केवल हजार नवयुवकोंको पेदछ सना दोड़ती जा रही थी। 
रूम्बे ओर घुघरालं केश-पल्लबोंसे रचे हुए जटाजूट उनके 
ललाट पर शाभ रहे थे। दन्तपात्रका नामक कानके उजले 
अलड्ढारकी दीपिसे उनके प्रशस्त कपोल हँस रहें थे। “अगुरुः 
चन्दूनसे लिपी हुई उनकी काडी ओर रंग-बिरंगी कब्न्चुकियों 
(कुत्तों) स रुंगन्ध निकछ रही थी। ठुपट्टों (की पग्ियों) से उनके 
शिर बंधे हुए थे। वे बाएँ हाथोंमें स्वच्छ सुबर्ण-कक्ृण पहने 
हुए थे। छुरोंको दोहरे कपड़ेकी तहमें मजबूतासे बाँघे हुए थे.। 
अनब्रत व्यायाम कश नेसे उनके शरीर ऊृशा पर सबल हो गये 

। तेज हरिण-समुदायकी भाँत वे बार-बार आकाश मे उड़ रहे 
थे तथा सम ओर विषम स्थलोंको, खाश्यों और झाड़ियोंको 
डॉघ रहे थे। उनके साथ छाठियाँ थीं। उनके हाथोंमें तलवारें 
थीं। उनके साथ बनमें होनेवाले तरह-तरहके पुजाके फल, 
फूछ, मूल ओर पत्ते थे। “चल चल, जा जा, हट हट, आगे 
रास्ता दे” इस प्रकार वे अनवरत कोलाहल कर रहे थे ! 


प्रथम उच्छूस २३ * 


उनके बीच उसने लगभग अठारह बर्षधकी आयुके एक 
युवकको देखा । अधेचन्द्रसे युक्त, मोतियोंकी माछाओंसे अल- 
डकृत, भाँति-भाँतिके रत्नोंसे खबित, शर्ट ओर दूधके फेनके 
सदृश उजले छातेसे दसके ऊपर छाया की जा रही थी, मानो 
श्री देनेके लिए आकाझमें स्वयं आये हुए क्षीर-सागरसे" उसके 
ऊपर शोभा की जा रही थी । स्वच्छ अलछक्कारोंके प्रभापुझ्नसे ऐसा 
प्रतीत होता था जैसे दशनकी अभिलाषासे छगा हुआ दिश्ञाओंका 
समुदाय उसका अनुसरण कर रहा हो। नितम्ब तक छटकती हुई 
मालती फूलोंकी माछासे, मानो सभी भुवनोंकी विजयसे 
उपार्जित रूप-पताकासे, वह' शोमित हो रहा था। शिखाके 
अलझ्लारकी पद्मराग-मणिसे निकलती किरणोंसे, मानो आँखों 
से ओझल देवताके द्वारा धारण किये हुए नवर पल्लवोंसे, 
उसका इदरीर, जो रास्तेकी धूछसे मलिन हो गया था, 
साफ किया जा रहा था। बकुछ नामक फूलोंकी कलियोंकी 
मालासे आभूषित होनेके कारण मनोहर तथा कुब्ग्चित केडा- 
कलछापसे घिरे हुए शिरसे वह मन्दातप* दिवसको मानो पी रहा 
था | उसका लछलछाट शिवकी जटाके मुकुट-स्वरूप चन्द्रके द्वितीय 
खण्डसे बना था ओर स्वभावसे ही सुन्दर? था; ऐसे लछाटके 
मनःशिल्वा-पहु-सह्य] छाल्‍र-पीछे छावण्यसे वह अन्तरिक्ष को 
मानो पोत रहा था। नव योवनके आरम्भके अभिमानसे 
प्रब्भ  दृष्टि-पात द्वारा तीनों लोकोंको वृणवत्‌ तुच्छ 


१. छातेके सभी विशेषण क्षीर-सागरमें भी लागू हैं। 
२, जिसका ताप मन्द हो गया हो । 
३. अविकरू अथ होगा “सहज लद्ष्मीसे भालिशित 


२्छ हचरित 


कर रहा था, ओर अपने नेत्रकी दीघेतासे विकसित 
कुमुद', कुबठय ओर कमलके सहसत्र सहस्न सरोबरोंसे दरशों 
दिशाओंको व्याप्त करते हुए शरद ऋतुका मानो निमोण कर 
रहा था। लछलछाटरूपी चन्द्रकान्त मणिक्री शिलासे गछकर 
' निकलती हुई कान्तिरूपी जलकी धाराके सदहृझ तथा विशाल 
नेत्ररूपी नदियोंका विभाग करनेके कारण सेतु-सहदृश ( सुन्दर ) 
नासिकासे वह शो भित हो रहा था। मत्त मधुकरोंके कोलाहछसे 
मुखरित मुखसे अति सुगन्धित' सहकार', कपूर, वनकपूर, 
लबड्ग, ओर पारिज्ञातकका परिमल निक।छता हुआ वह नन्दन- 
बन सहित वसनन्‍्तको मानो उगलर रहाँ था। पासके मित्रोंके परि- 
हासको समझनेके लिए ऊपर उठाये मुखकी सुन्दर मुसकानोंसे, 
जो दिश्ञाओंको दाँतोंक्रो ज्योतिसे नहवा रही थीं, वह आकाझामें 
मानो बार-बार चाँदनी छिटका रहा था। कानमें ( पहनने ) का 
उसका त्रिकण्टक नामक आभूषण कदम्बके मुकुछके समान 
बड़े-बड़े दो मोतियोंके बीच पिरोई गई एक मरकत-मणिसे बना 
था; इस आभूषणके हिलनेसे ऊपर निहुछती श्रभासे जान 
पड़ता था जेसे फूछ सहित कुन्दके हरे पल्‍्कबका कणाोवतंस बना 


१. कुमुद श्वेत होता है, कृषबलय श्याम होता है, और कम्र छान 
होता है | आँखमें भी ये तीन रंग होते हैं । 
२. एक तरहका सुगन्धित द्रव्य, भाम । 
२. मूल शब्द ककोछ है, जिसे मराठीमें कंकोछ तथा बंगलामें कांकोछ 
कहते हैं । हि क्‍ 
४. अनेक द्रब्योसे बनाया हुआ मुँइका सुगन्धि-विशेष, देवशक्ष । 


प्रथम उच्छूास श्ड 


हो। सुगन्धित कस्तूरीके पहुंसे चित्रित पत्रभज्लसे' उसके 
याहु-युगल चमरऊ रहे थे। जान पड़ता था जेथ्े कामदेवको 
पताकाके दण्ड-युगछ, जिनके शिखर बड़े-बड़े घड़ियालोंसे 
चित्रित हों, झोमित हो रहे हों। उसका श्वरीर इवेत यज्ञो 
पवीतसे ऐसे विभाजित था, जेसे समुद्र-मथनसे क्रद्ध गंगाकी 
धारासे मन्द्राचछ वँधा हुआ हो । कपूरके मुद्दी-मुद्टी चूणंसे 
लिपी हुई उसकी छाती (भावी ) पत्नीके उच्च स्तनरूषी 
चक्रवाकके जोड़े (के रहने ) के लिए विपुछ पुछिन*-सी थी; ऐसी 
( प्रशास्त ) छातीसे वह मानो बड़ी बाहोंके बीच पण्जितर 
दिशा-समूहको सामने फेछा रहा था। द्वारीत नामक पक्षीके 
सहशा हरे तथा कसकर बॉँधे हुए निचले पहनावसे उद्धको 
'पतलछी कमर विभाजित" हो रही थी; पहनावेहझा एक कोन 
आगेकी ओर नाभिसे कुछ नोचे सुन्दरतापूबंकर छऊगा था और 
एक छोर पीछेकी ओर फेंका हुआ था, ये दोनों छोर दोनों ओर 
इस तरह बंधे थे कि एक तोसरी ही जाँघ दिखाई दे रही थी। 
उसकी जाँघोंके ऊपरी भाग अनवरत व्यायाम करनेसे गठे हुए 
-मांससे कठोर हो गये थे; उसकी जाँघें विज्ञारू बक्षशस्थलरूपी 
पत्थरके चबूतरेको धारण करनेझे लिए शिह्ा-स्तम्भ थीं; चाद 


, शरीरको आभूषित करनेके लिए बनाया गंया चित्र । 

, नदीका रशेतीलछा किनारा । 

, ढेरकी भांति रक्‍्खे । 

., कसकर जेंघे वस्त्र॒से उसके कमरके ऊपर एक विभाजक रेखा-सी हो 
गई थीं जिसके कारण कमर शरीरके ऊपरी भागते अलग 
दोखती थी | 


२६ हृषचरित 

चन्दनके गाढ़े लेपसे व (जाँघें) सुन्दर दिखतो थीं 

दण्डोंके समान ऐसी जाँघोंसे वह ऐराबतकी लम्बी सड़का 
उपहास-सा कर रहा था । अत्यन्त भरी हुई जाँघोंका 
भार वहन करनेकी थकावटसे उसकी टॉग पतली हो 
गई थीं। कल्प-वृश्चधके दो पल्‍लवोंके समान उसके दोनों पेर 
(घोड़ेकी) दोनों ओर छटक रहे थे, उन परोंके नखोंकी चशम्वल' 
किरणोंसे वह मानो चंबरोंकी माला बना रहा था। वह 
एक बड़े घोड़े पर सवार था, जो नीले सिन्धुवारके 
रंगका था | उसके झरीरके रोम गोलाडगूलके' कपोलकी भाति 
काले थे; वह मनके समान वेगवान्‌ था । सामने ऊंचा उठकर, 
देर तक विश्राम सा करते हुए ओर झुकते हुए खुरोंसे वह 
प्रथिवाको खण्डित कर रहा था; क्षण-क्षण दाँतोंसे छुटकर 
लगाम खण-खण इब्द करती थी; लगामका ऊपरी भाग उसकी 
लम्बी नाकमें छगा था; सोनेकी सुन्दर कड़ियाँ उसके छछाटपर 
छढटक रही थीं; झुन-झुन करते सोनेके घुंघरूसे' वह शोभित 
हो रहा था। दोनों ओर पलछानपर हाथ धरे पासके दो परि- 
चारक दो धवल चँवर चला रहे थे। आगे एक बन्दी सुभा- 
षित3 पढ़ रहा था, जिसका चिन्तन करनेसे उसके मुखचन्द्रके 
कपोल रोमाशख्वित हो रहे थे, मानो कानके कमलके केसरके. 


१. एक तरहका बन्दर, इसकी पूँछ गायक्री पूछ-जैती होती है और 
इसका कपोल काला होता है। 

२, मूल शब्द 'जयन' है, शहरके अनुसार यह घोड़ेकी आभूषित करनेकी 
एक माला है । 

३. सूक्ति, सुन्दर इलोक या पय। 


प्रथम उच्छास २ 
टुकड़े उन (कपोलों) पर लग गये हों । वह कामदेवके युगका 
अवतार-सा कर रहा था, चन्द्रमयो-सी सर्ष्टिको उत्पन्न कर 
रहा था, विलछास-प्रधान-से जीवकोकका सजन कर रहा था, 
अन्नुरागमय-सा एक दूसरा मागे ही बना रहा था, श्ंगारमय- 
सा दिवस कर रहा था, भ्रमराज्य-सा बना रहा था। बह 
आँखोंको आक्ृष्ट करनेवाला काजलरू-सा, सनको बड़ामें करने- 
वाला मन्त्र-सा, स्वस्थ व्यक्षियोंमें आवेश छानेवाला चूणे-सा 
था। बह् उत्कण्ठाके लिए असंतोष-सा", सोभाग्यके लिए 
सिद्धयोग-सा, कामदेवके लिए पुनर्जेन्म-दिवस-सा था। वह 
योवनका रसायन-सा, रमणीयताका राज्य-सा, रूपका कीर्ति- 
स्तम्भ-सा, छावण्यका मूल कोष-सा, संसारके पुण्य कर्मोंका 
परिणाम-सा, कान्तिलताका प्रथम अक्वलर-सा, प्रजापतिके द्वारा 
रष्टि के लिए किये गये अभ्यासका फल-सा, शोभाका प्रताप-सा, 
पाण्डित्यका कीरतति-प्रवाह-सा था । 


उसके समीप एक दूसरा पुरुष था। उसके घोड़े से लगा 
हुआ कोई (परिचारक) नहीं था। वह छम्बा ओर ठपे हुए सोनेके. 
खम्मेके आकारका था। प्रोढ़ अवस्थाका होनेपर भी उसका 
हारीर व्यायाम करनेसे ककंहा हो गया था। उसके नख, दाढ़ी 
ओर बार छोटे-छोटे थे । बाल झर जानेके कारण वह सीपी-सा 
लगता था । उसकी तोंद कुछ-कुछ निकली हुई थी। उसकी 
छातीपर बाल थे। आउडम्बरशन्य श्रष्ठ वेश धारण करके वह 
वृद्धावस्थाको भी विनयकी शिक्षा-सा दे रहा था। गुणियोंको 
भी गरिसामय-सा ओर महानुभावोंको भी शिष्य-साय बना रहा 


ञ्श्द इष चरित 


थआ, आचारकी शिक्षा-ला वितरण कर रहा था। वह सफेद 
अंगरखा पहने हुए था तथा धुले हुए रेशमी वस्रक्की पगड़ी 
बाँघे हुए था । क्‍ 

. अनन्तर आगे-आगे पदक जानेवालोंसे--जो देखकर 
विस्मित मनसे कद रहे थे-द्िवय आक्ृतिवाले उस कन्या- 
'युगलके बारेमें जानकर उस नवयुव॒कको कुतूहल हुआ | घोड़ेको 
तेज हॉककर वह उस युगलको देखने की इच्छासे छतामण्डपके 
ऊँचे सथानपर आ गया। दूरमें ही वह घोड़ेसे उतर गया। 
नोकरोंकों हटाकर उस दूसरे भद्र मनुष्यके साथ वह पंदल ही 
नम्नरतापूवंक निकट पहुँचा ओर उन दोनोंने ( उस कन्या- 
-युगलका ) अभिवादन किया । तब सरस्वती-महित सावित्रीने 
उन दोनोंका वनवासके अनुकूछ अतिथि-सत्कार किया । 
सत्कारके आरम्भ में कोमल पत्तोंका बना आसन तथा अन्‍्तममें 
'फूलों ओर फलोंका अध्य दिया । उन दोनोंके बैठनेपर सावित्री 
भी बेठ गई ओर कुछ देर तक ठद्दरकर उन दोनों में से प्रोढ़ अव- 
स्थावाले दूसरे पुरुषसे कहने छगी-“आये, स्वाभाविक लज्जारूपी 
धनवाली प्रमदाओंके छिए, विशेषतः वनकी हरिणीके समान 
मुग्ध कुलीन कुमारियोंके छिए, पहले पहल बातें करना ढिठाईका 
काम हे। केवछ दशश नसे कृतार्थे आँखके प्रति ईष्योडु तथा 
“समाचार सुननेको उत्सुऋ कान ( बातें करनेके लिए ) प्रेरित कर 
रहा है । प्रथम दशनमें सज्जन उपद्दारकी तरह प्रेम अपंण करता 
“है । बड़ोंके द्वारा सविनय अर्पित किया गया मन मदि्रिकी भाँति 
'सलज्य ( शालीन ) व्यक्तियोंको भी मुखर क्रर देता हे। अत्यन्त 
'लचीले धनुषको प्रत्यत्लाकी तरह अत्यन्त नम्न एवं साधु पुरुषका 
सदू गुण विशवासकों अनायास ही पराकाष्ठा पर पहुँचा देता हे.। 


प्रथम उश्कूस श्र 


संसारमें स्रष्टाके अद्ष्टपूव' आम्र्यांको देखकर अति धीर बुद्धि 
बालोंकों भी विस्मय हो जाता है। क्योंकि इस महानुभावका 
यह रूप तीनों लछोकोंमें अनुपम हे। युवतियोंकी स्वाभाविक 
चख्बलता नहीं, प्रत्युत सुज्ननताके वश़में रहनेवाली आयेकी 
अति भद्गरता यह कथा करा रही हे। बताइये कि आपके आग- 
मनसे कोन अपुण्यात्मा देश आपके बढ़ते हुए विरहसे व्यथित 
ओर सूना हो गया १ कहाँ तक जाना हे ? श्िवके हुक्लार-रूपी 
अहड्लारका अपहरण करनेवाला, दूसरे कामदेवके समान यह 
युजबक किनका सुपुत्र हे? क्‍या नाम है इसके महातपस्वी 
पिताका, जिसके हृदयको यह उसी प्रकार आनन्दित करता है, 
जिस प्रकार बविष्णुके हृदयको अम्ृतकी वषो करनेवाली कोस्तुभ- 
मणि ? तीनों लोकोंके द्वारा नमस्कार करने योग्य, महान तेजको 
जननेवाली प्रभात-संध्याके समान इसकी जननी कोन है ९ किन 
चुण्यवान अक्षरोंसे इसका नाम बना हे अथोत्‌ इसके नामका 
क्या अक्षर-विन्यास है ? यह उत्सुक हृदय इसी क्रमसे आयंका 
भी परिचय पाना चाहता है ।” उसके इतना कहने पर उसने 
उत्तर दिया--"हे दीघोयु, मधुरभाषिता सज्जनोंकी कुल-विद्या 
है। केवल मुख ही नहीं, पर आपका हृदय भी चन्द्रमय-सा है 
जो अमृतके छीटोंके समान शीतछ वचनोंसे आनन्द दे रहा 
है। आप-सी सुजनताकी जन्म-भूमि तथा सज्जन निर्माण करने- 
की शिल्प-विद्यावाली ( स्त्रियाँ ) प्रचुर शुभ कमोसे ( ही ) जन्म 
लेती हैं। आपसका आहलाप तो दूर रहे, कुलीनोंके साथ 
आँखोंका मिलना भी बड़े पद पर चढ़ा देता है। सुनिये-- 
भगवान्‌ च्यबन “भूझुवः स्वः” इन तीन छोकोंके तिरक- 


जे० हषचरित 


स्वरूप हैं। उन्होंने अनल्प ( » महान ) प्रभावसे इन्द्रकी 
स्तम्भ-सटश भुजाको रोक दिया था । उन च्यवनके चरण- 
कमल सुरों ओर असुरोंकी मुकुटमणियोंकी शिलास्वरूप 
झय्याको रोंदते हैं। अपने तेजके प्रसारसे उन्होंने पुलोमा 
नामके राक्षसको जला दिया था? । भागेव-वंशका भूषण-स्वरूप यह 
युवक उन्हीं (च्यवन)का दधीच नामक प्राणोपम प्रिय पुत्र हे । हजार 
हजार राजाओंके स्वामी विश्व-विजयी शयोतके सुकन्या नामकी 
कन्या है । वह राजपुत्री तीनों भुबनों क्री कन्याओंकी मणि हे । 
वही इसकी जननी हे । उन देवीको गर्भवती ज्ञान, उनके पिता 
प्रसवके मासमें प्रसव करानेके लिए पतिके पाससे अपने घर 
ले आये। वहाँ इन देवीने इस दीघोयुको जन्म दिया। वहीं 
राजाके घर अपने कुलके लोगोंको आनन्दित करता हुआ यह 
कमलछलोचन बालक चाँद के समान काल-क्रमसे बढ़ने छगा। 
पुत्री पतिके घर आ रही थी, पर नानाने मनोबविनोद करनेवाले 
इस नातीको, जिसके देखनेसे ठृप्ति नहीं होती थी, रोक रखा । 
वहीं इसने सभी विद्याओं ओर सभी कलाओंको सीखा। 
काल-क्रमसे इसे युवावस्थामें देख, मुझ ( शर्यात >स्रा हो वे 
.( च्यवन ) भी इसके मुखकमलको देखनेसे होनेवाले आनन्दका 
अनुभव करें, यह सोचकर इसके नानाने किसी किसी तरह इसे 
अभी पिताके निकट भेजा है। आप मुझे भी देवता-स्वरूप 
उन प्रातः-स्मरणीय शयोतका विकुक्षि नामक आश्ञाकारी 


१. या “इन तीन तिलकोंके धारण करनेवाले! | 
२. देखिये पद्मपुराण, चतुर्थ खण्ड, सोलदवों अध्याय | 
३, देखिये म० भा० आदि पं अध्याब ५-६ । 
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तुच्छ सेवक समझें। वह पिताके पैरोंके निकट आ रहा था; 
स्वामीने मुझे उसके साथ कर दिया। वंश-परंपरासे आया 
हुआ वह हमारा राज-घराना है। बड़ोंकी चिरकाछकी सेवा 
सेबकके श्रति कुछ दयाका भाव उत्पन्न कर देतो हे। बड़ोंका 
उदारताका भण्डार कभी क्षीण नहीं होता। यहाँसे केवल 
दो कोशपर शोणके उस पार उन भगवान्‌ च्यवनक्ा अपने 
नामपर बनाया हुआ कुबेरका उद्यान-सा च्यावन नामका 
निवास-कानन हे । हमारी यह यात्रा वद्वीं तक है। यदि यह 
दया दिखानेका अवसर है, अथवा यदि आपका हृदय हमारी 
अवहेलना नहीं करता, अथवा यदि यह व्यक्ति अनुग्रहका पात्र 
है, अथवा यदि इसकी बात ध्यान देने योग्य है, तो कुतूहलकी 
इस प्रथम प्राथेनाको आप तिरस्कृत न करें | हम भी आप दोनों 
आयुष्मतियों का वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। यह आकृति द्वियताके 
प्रतिकूल नहीं हे। हम दोनोंका हृदय आपका गोत्र ओर नाम 
सुनना चाहता हे । इसलिए बताइये कि फोन कुछ (आपके) जन्म 
से स्प्रहणीय बन गया । आपके निश्चटमें ये कोन हैं, जो विरोधी 
पदार्थोंकी समवाय"-सी जान पड़ती हैं। उसी तरह --चमकती 
हुई देह होनेपर भी उनके वालछोंमें अन्धकार सन्निद्वित हे। 
पुण्डरीक*-मुखी होनेपर भी ये हरिण-लोचना हैं । हंसकी ध्वनि 


१. सहयोग, सम्मिश्रण, मिलावट | 


२. सिंह, कमरूू। किसका मुँह घिहका हो उसके नेत्र हरिणके केसे हो 
सकते हैं ? इस तरह विरोध मालूम द्ोता है। दूसरे पश्चमें पुण्डरीकका 


अथ कमल है। क्‍ द 
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वाछी द्वोकर भी उन्नत पयोधरवाली हैं" । बालर-सूयकी प्रभा 
घारण करती हुई भी ये कुमुदहास वाली हें'। इनके हाथ 
कमलसे कोमल होनेपर भी नितम्ध हिमालयकी शिला-सा 
विस्तृत हेः!। करुभोर होने पर भी ये विलम्बित-गमना 
हैं: । कुमार-भाव नहीं छोड़ती हुई ये स्निग्ध-तारका हैं" । 
सावित्री ने कहा--“आय यह सब समयपर सुनेंगे। हम 
दोनोंका हृदय यहाँ बहुत दिनों तक ठहरनेकी अभिलाषा 
करता है। यह रास्ता छोटा है। परिचय ही प्रकट करेगा। 
आप संयोगसे देखे गये इस व्यक्तिको न भूलियेगा |” इतना कह 
बह चुप हो गई | नये जलसे भरे हुए मेघकी गम्भीर ध्वनि-जेसी 
वाणीसे वनके लता-मण्डपमें रहनेवाले मयूरोंको नचाते हुए 
दधीचने घीरतापूवक कहा--“हे आये, प्रसन्‍न होनपर देवी 


१. हंसकी ध्वनि नदीमें होती है ओर उन्नत पयोधर ( मेघ ) वर्षाऋत 
के होते हैं, इस तरह नदी वर्षाऋत नहीं हो सकती; या वर्षापें 
हंस कूच कर जाते हैं अतः वर्षामें उनका अभाव रहता है। अन्य 
पक्षमें--हंसकी बोली-सी मंठी बोली और उन्नत स्तन | 

२, सूयकी प्रभामें कुमुदका हास (खिलना) सम्मव नहीं, अतः विरोध जान 

पढ़ता है। दुसरे पक्षमे कुमुद-हासका अर्थ है कुमृद-छी सफेद हँसी । 

, हिमालयकी चट्टानपर कोमल कमल नहीं हो सकते । 

४. करभ ( उष्ट ) का उरू ( जंघा ) होनेपर विज्ञम्बसे चलना संभव 
नहीं । अन्य पक्षमें--सुन्दर जाँघवाक्षी भोर विज्ञासपू्वक चलनेवाली । 

५. कुमारूभाव - कुमारमें भाक्ति ( विरोधमें ); बाह्य ( अन्य पक्षमें )। 
स्निग्ध-तारका ब्व्तारकसे भी स्नेह करनेवाली ( विरोधमें ), आँखकी 
सुन्दर पुतलीबाढी ( अन्य पक्षमें )। 


नि 


प्रथम उच्छास रे३ै 


€ हम छोगोंके ऊपर ) अनुग्नह करेंगी । अब हम लोग पिताजी- 
का दशन करें | उठिये, चलें? । 'ऐसा ही हो? इस तरह ( अपने 
साथीके ) अनुमोदन करनेपर उसने धीरे-धीरे उठकर नमस्कार 
किया ओर वहाँसे चल पड़ा। सरस्वतीने ऊपर उठी हुई 
पलकों वाली, स्थिर पुतलियों वाली, चित्रित-सी आाँखोंसे घोड़ेपर 
सवार होकर जाते हुए दधीचको बहुत देर तक देखा। शोण 
पार कर वह शीघ्र ही अपने पिताके आश्रमके पास पहुँच गया | 
उसके चले जानेपर सरस्वती उसी ओर बहुत देर तक देखती 
खड़ी रही । ऐसा जान पड़ता जसे कष्टपूबक उसने अपनी दृष्टिको 


रोका | 


प्रायः एक मुहतं तक उसकी उस रूप-सम्पत्तिका स्मरण 
करके उस ( सरस्वती ) का हृदय बार-बार विस्मित हुआ। नेतन्र 
फिरसे उसके दशनकी चाह करने लगा । उसकी आँखें बरबस 
न मालूम किसके द्वारा उसी दिश्यामें छायी गई। नहीं भेजा 
जानेपर भी मन उसी ( दधीच ) के साथ चला गया। वनकी 
बाल-लतामें नये पल्लवकी उत्पत्तिके समान इसके हृदयमें न 
मालूम कहाँसे अनुराग अछ्वरित हो गया। सुस्त-सी, शुन्य-सी 
ओर निद्रवित-सी होकर उसने दिवस बिता दिया । छाड्गलिकाके 
गुच्छोंके समान ताम्रवर्णवाला, बूढ़े सारस पक्षीके शिरके सदृश 
लाल दीप्रिवाला, सविताका त्रयीमय तेजस्वरूप, कमलिनीका 
प्रेमी (सूय ) पश्चिमकी ओर अपने मण्डलको फेंक्रता हुआ 
अस्त होने लगा | बाल तमाल-वृक्षोंसे इयामछ आकाश मलिन 
होने छगा । अन्धकार-राशिसे आकाश व्याप्त होने रूगा । घूमती 
हुई सिद्ध-सुन्दरियोंके नूपुरोंके शब्दका अनुसरण करनेवाले 

है 
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मन्दाकिनीक हंसके समान चन्द्रमा आकाझमें धीरे-धीरे चढ़ने 
लगा । ऐसे समयमें संध्या-बन्दन कर सरस्वती रातका आरम्भ 
होते ही पल्‍लबोंकी शय्यापर देह ढीली कर पड़ रही । साविज्रीने 
भी सायंकालकी क्रियाएँ कर उचित शयनकालमें किसछय-शय्याको 
सुशोभित किया, ओर नींद आनेपर सो रही । 


किन्तु दूसरीने बार बार अन्जञ-सबम्बालन करके नये पत्तोंकी 
बिछावनको अस्त-व्यक्त कर दिया। आंखें बन्द करने पर भी 
उसे नींद न आई । ओर, वह सोचने छगी--“ जिस ( छोक ) में 
इस प्रकारके तजिभुवन-भूषण, सकल गुणोंसे युक्त गुरुतर रत्न 
होते हैं, बह मत्यलोक निउ्चय ही सभी छोकोंसे बढ़कर है। 
क्योंकि उसी प्रकार--चन्द्रमा तो उनके मुख सोन्दयके प्रवाहसे 
निकली एक बूँद है। उनके दृष्टिपात विकसित कुमुद,' कुबछय" 
और कमलके' आकर हैं। उनकी अधर-मणिकी किरणें खिले 
हुए बन्धूक नामक फूछाँकी कतारें हैँ। उनके अंगके लिए अनन्न 
( कामदेव ) तो अधिकाधिक सोन्दयका ही साधन है। उन 
स्त्रियोंके नेत्र चित्त ओर यौवन पुण्यवान्‌ हैं, जिन्होंने 
उन ( दधीच ) के दश न किये | एक ही क्षण तक उनके दशन 
हुए, यह मेरे पूवे जन्मके अधमका फल है। अब क्या करूँ ९” देर 
तक वह इसी तरह सोचती रही । तब किसी किसी तरह उसे 
नींद आई ओर वह एक क्षण सो रही । स्वप्नमें उसने उस 
रम्बे नेत्रवालेको देखा। स्वप्नमें दूसरी बार दशन पानेपर, 
कामदेवने कान तक धनुष खींचकर उसके हृदयमें निदेयता- 


चित 


१. कुबुद उजला होता है, कुवछय नीडा, ओर कमल लाछ । आँखमें 
भी ये तीन रंग पाये जाते हैं । 


्. 


प्रथम उच्छूस ३५ 


पूवंक चोट की। कामदेवके बाणसे आहत हो जब वह उठी तो 
उसे अरति हो गई, जो ( अरति ) मानो उसका समाचार 
जाननेके छिए आ गई। क्योंकि उसी तरह--उस समयसे 
पुष्प-परागसे धघधवछ वनलछताओंसे चोट नहीं छगनेपर भी उसे 
पीड़ा हुईं। मन्द समीरसे झरी हुई फूलछकी धूलछसे आँखों के 
पीड़ित नहीं होनेपर भी उसने अश्रुजल बहाया। हंसके पंखरूपी 
व्यजनोंसे बिखेरे हुए शोणके शीकरोंसे सिक्त नहीं होनेपर भी 
वह आदर हो गई। घूमते हुए हंसांपर नहीं चढ़कर भी वह 
वनके कमछोंकी तरंगोंपर झूमती थी" । जुदा होते हुए चक्रवाक 
नामक पक्षियोंके जोड़ोंसे छोड़े गये निःशवास-धूमसे अकछूती 
रहनेपर भी वह मलिन हो गई। फूलकी धूलसे धूसर हुए 
भोरोंस नहीं काटी जानेपर भी बह छटपटाती थी । 


अनन्तर, बहुत रातोंके बीतनेपर उसी रास्तेस छोटता हुआ 
विकुक्षि, उस स्थानपर पहुँचकर, उसी तरह नौकरोंको हटाकर 
छत्र पकड़नेवालेके साथ निकट आया । सरस्वती दूरसे ही उसे 
सामने आते देख, प्रीतिपूषक अच्छी तरह उठ गई और वन- 
मृगीके समान गछेको ऊपर उठाकर उसे इस प्रकार देखने छगी 
मानो दशो दिशाओंको धवर करनेवाली दृष्टिसे मा्गेमें उस 
थके हुएको नहला रही हो । उसके बेठनेपर सावित्रीने उससे 
प्रीतिपूबक पूछा --“हे आये, क्या कुमार सकुशल हैं. १” उसने 
कहा--“हे दीघोयु, सकुशछ है ओर आप दोनोंका स्मरण करता 
हे। केवल इन दिनों उसका शरीर दुबछा-सा हो गया दे। 


२. कमलोंकी सुगन्धसे उत्तेजित होकर वह अपनी दी शअमशव्यापर 
झूमती थी---काणे । ह 


३६ हथचरित 


मालूम नहीं होता क्‍यों वह सूना-सा दिखाई देता। और भी । 
मालती नामकी दूती आप छोगोंका समाचार जाननेके लिए 
आपकी आँखोंके सामने उपस्थित होगी। वह कुमारका प्राण 
है ।? यह सुनकर सावितन्नी पुनः बोली--“निस्सन्देह, कुमार 
बड़े ही महानुभाव हैं, जो एक क्षणके लिए देखे गये इस प्रकारसे 
अज्ञात व्यक्तिके साथ परिचय बाँधते हैं। अपनी इच्छासे वह 
( अपने पिताके घर ) जा रहे थे कि उनका मन एक घड़ीके 
लिए हमलोगोंमें इस तरह आसक्त हो गया था जसे रास्तेकी 
लताओंमें कपड़ा फंस जाय। आपके स्वामि-पृत्रकी सुजनता 
कुलीनतासे रहित नहीं हे । अवश्य द्वी वे आलसी हैं, जो बड़ोंके 
इस प्रकारसे सुलभ-सोहादे / सुलभ मिन्नतावाले ) मनको जिस 
किसी वस्तुसे ही नहीं खरीद लेते । साधारण व्यक्तियोंके लिए 
दुलभ, बड़ोंकी यह अत्यन्त उदारता दे, जिससे वे त्रेछोक्यको 
अपना प्रधान साधन, अर्थात्‌ सेवक बना लेते हैं।” तरह 
तरहके आलाप करता हुआ बहुत देर तक ठहरकर विकुक्षि 
अपने अभीष्ट देशकी ओर चला गया । 

दूसरे दिन आकाशाके अलक्कारस्वरूप, प्रचण्ड तेजवाले, 
ताराओंका अनादर करनेवाले, अन्धकारका तिरस्कार करने- 
वाले, कमलोंको खिलानेवाले भगवान्‌ सूयके उदय होनेपर, 
शोणको पार कर कतिपय परिजनोंसे घिरी हुई माछती आती 
दिखाई पड़ी । देहकी तरल प्रभाओंके चँदोवेके बहाने वह मानो 
शोणके समस्त उत्तम जलको अपने साथ ढछिये आ रही थी। 
खिले हुए अतिमुक्तक फूलोंके समान चमकते हुए, केशरवाले बड़े 
सिंह पर” सवार गौरीकी भेंति वह घोड़ेपर थी। वह (घोड़ेकी) 


१, सभी विशेषण सिंह तथा घोड़े, दोनोंके लिए लागू हैं। 


प्रथम उच्छास ३७ 


उरोबधा (पायड़ा) में दोनों परोंको अच्छी तरह लगाये थी। 
घोड़ा कान खड़ाकर उसके नूपुरोंकी मधुर-ध्वनि सुन रहा था। 
उसके पर खूब गाढ़े मह बरसे रंगे हुए थे तथा उनका ऊपरी 
भाग कुड्डमके लछेपसे लाछ हो गया था। उन चरणोंसे निकलते 
हुए अत्यन्त लाल प्र भा-प्रवाहों से वह मानो ताइ़नकी अभिलाषासे 
दोनों तरफ आये हुए किसलय युक्त छाल अशोक वृशक्षोंके वनोंको 
खोंच रही थी। सकल जीतों के हृदयोंको बलपू्वेक हरण 
करनेकी घोषणा करनेवाली-सी करघनीसे उसकी जाँधें झाब्दाय- 
मान हो रही थीं । धुले हुए उज़ले रेशमसे बने, केंचुलीसे भी 
हलके, परके आगे तक पहुँचे हुए कञ-चुकसे' उसको देहलता 
ढकी हुई थी | बारीक कब्वकके भीतरसे उसके कुछ कुछ सूखे 
हुए चन्दन (-लेप) से घबक अवयवब ऐसे दिख रहे थे, जसे 
स्वच्छ जलके भीतरसे पोखरेके कमलनाल दिख रहे हों। कुसु- 
म्भरंगसे छाल, छोटोंसे चित्र विचित्र, भीतरसे चमकता 
चण्डातक पहने हुईं थी; मानो स्फटिक-भूमिक्री तरह बह रत्नोंका 
भण्डार धारण कर रही थो । आऑबवलेके फलोंक समान गोल गोल 
मोतियोंकी माछासे वह ऐसे श्ोभ रही थी जेसे उगे हुए बड़े 
बड़े नक्षत्रोंसे चित्रित तथा उज़ले ओर तविरल जलपघरोंसे ढका 
हुआ शरदू-ऋतुका आकाश हो। वह अपने स्तनरूपी पूण 
कलशोंक ऊपर रत्नों की माठा धारण किये थी, जिससे किस- 
लयोंके समान छाछ ओर हरी किरणें निकर रही थीं; मानो 
किसी पुण्यवान्‌ ( पुरुष ) को अपने हृदयमें प्रवेश करानेके 


१. आवरण-विशेष, एक तरहका पहनावा, लम्बी चोली या कुर्ती । 


३८ हषेचरित 


लिए वनमाला' पहने थी । उसके प्रकोष्ठ ( हाथ ) मरकतसे बने 
घड़ियाछोंसे युक्त सोनेके कंगनोंसे भूषित थे । दिशाओंको हरी 
करने वाली उन (कंगनों) की किरणें उस ( मारती ) का अनु- 
सरण कर रही थीं; मानो लक्ष्मीकी आज्ञंकासे स्थल-कमलिनियाँ 
उसके पीछे पीछे जा रदी थीं। पानके अत्यधिक व्यवहारसे 
उसके होंठ इयामल हो रहे थे, मानो अपने मुख-चन्द्रके 
द्वारा पिये गये संध्याकी छालिमासे युक्त अन्धकारको उगल रही 
थी | विकसित नयनरूपी कुबलयों के कुतूहलसे लगे हुए भ्रमरोंसे 
ऐसा जान पड़ता था जेसे नीले रेशमके जाछसे उसका 
आधा मंह ढका हो । नील्से रैंगा तथा शिवके गलेके समान 
इयामल दन्तपत्र" उसके बाएँ कानपर शोभ रहा था, इस प्रकार 
वह काले मेघके टुकड़ेसे युक्त बिजली की तरह चमक रही थी । 
बकुल फलोंके समान तीन-तीन मोतियोंसे बने, नीचेकी ओर 
लटकते हुए, तथा आलछोक-जलकी वृष्टि करते हुए बालिकाओं के? 
एक जोड़ेसे बह अपनी अति कोमल भुजलताओंको मानो सींच 
रही थी। दाहिने कानके आभूषणस्वरूप केतकी फूछकी भीतरी 
पत्ती, चन्द्रमाकी जिह्लाकी भाँति, छावण्यके लोभसे उसके कपोल 
को चाट रही थी । तमालके समान इयामर तिरकके ठोपसे, 
जिससे कस्तूरीकी-सी सुगन्धि निकल रही थी, कामदेवका सबब- 
स्वस्वरूप उसका भमुखमंडल, मानो मुद्रित € मुहरबन्द ) था। 
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१. पत्तों और फूलोंसे बनी माला, जो प्रवेश-द्वारपर जलू-पूर्ण कलशों पर 
रखी जाती है । 

२. कानका एक आभूषण । 

३. कान॑के गहने । 


प्रथम उच्छूस ३९. 


ललाटपर नाचनेवाले, मॉगको चूमनेवाले, चटुलातिकक' नामक 
आभूषण के रल्नोंसे निकलते हुए चग्बल किरण-जालसे, मानो छाल 
रेशमी वल्लसे, वह घूँघट किये थी। असावधानीसे बाँधनेसे 
उसके बालोंकी छट ढीली होकर उसकी पीठपर छटक रही थी 
ओर घड़ियालके आकारकी मणि उसके शिरपर श्ञोभ रही थी; 
इस तरह वह नीले चँवरसे युक्त कामदेवकी पताका-सी दिखती 
थी । वह चन्द्रमाकी कुलदेवता-सी, कामदेवकों फिरसे जिलाने 
वाली ओषधि-सी, अनुराग-सागरकी वेला-सी,' जबानीहूपी 
चन्द्रोदयकी चन्द्रिका-सी, प्रमामृतकी महानदी-सी सम्भोग-तरु 
के फूलोंकी उद्गति ( 5 उत्पत्ति )-सी, पाण्डित्यकी बाल-विद्या-सी 

न्तिकी को मुदी-सी, घेयंकी धृति-सी, गोरबकी बड़ी शाला-सी 
विनयकी जन्‍्म-भूमि-सी, गुणोंकी सभा-सी, महानुभावताकी 
मनस्विता-सी, तरुणावस्थाकी तृप्ति-सी थी | ऐसी माछतीके पीछ 
पोछे तरुण किन्तु बड़े घोड़ेपर सबार होकर ताम्बूल-करझ्ड वाहिनी 
( > पनबटद्टा ढोनेवाली) जा रही थी । उसकी आँखें नीले कमलके 
दलोंकी माला-सी बड़ी बड़ी थीं, अधर पाटल'* था, दाँत कुन्दकी 
कलीकी भाँति चमकोले थे। उसकी दोनों भुजाएँ शिरीषके 
फूलोंके सदृश सुकुमार थीं; हाथ कमलके समान कोमल थे। 


१. ललाटपर लटकनेत्राला अलझ्लार, जो सोनेकी सिकड़ी में तरह तरहके 
रजोंसे गुथा रहता है । 

२. किनारा । द 

३. बाल्य-कालमें पढ़ी गई विद्याको कोई नहीं भूलता। 

४. लाल, एंक फूल जो लाल होता है। 


४० हषचरित 


साँस बकुल फूलके समान सुगन्धित थी। उसकी कान्ति चम्पक- 
जेसी थी। इस प्रकार वह मानो फूलोंसे बनी थी । 


दूरसे ही दधीचके प्रमके कारण सरस्वतीके मनोरथोंसे छुटी- 
सी, कुतूहलछसे आक्ृष्टडसी, उत्सुकतासे (सन्मुख जाकर) मिली-सी 
(सत्कृत-सा), उत्कण्ठासे आलिज्गलत-सी, हृदयके द्वारा भीतर 
प्रवेशित-सी, आनन्द के आँसुओंसे नह॒वाई गई-सी, मुस्कुराहटसे 
पोती गई-सी, साँसोंसे वीजित-सी, आँखों (दृष्टिपातों ) खरे 
आच्छादित-सी, मुख-कमलसे पूजित-सी, आशज्ञाके द्वारा सखी 
बनाई गई सी, वह विधिपूवक, निकट आई। ओर, घोड़ेसे 
उतरकर दूरसे ही शिर झुकाकर प्रणाम किया। उन दोनोंके 
द्वारा आलिद्वित होकर वह ( माछती ) विनयपूवक बेठ गई। 
उन दोनोंके स्नेहपूवक बातें करनेसे उसने अपनेको पुण्यात्मा 
समझा। तब उसने दधीचका संदेश--शिरपर हाथ जोड़कर किया 
गया नमस्कार--निवेदन किया। ओर, उसने अपनी सुन्दर 
आऊृतिसे तथा भाँति भाँतिके कोमल वातौलापोंसे साबित्री 
ओर सरस्वतीके मनको वशमें कर लिया । 


धीरे धीरे मध्याह-काछके बीतने पर ओर सावित्रीके शोण 
में नहानेको उतरने पर, परिजनोंको हटाकर मारछताने फूलोंकी 
सेजपर सोनेवाली सरस्वतीके पास साभिप्राय” पहुँचकर यों 
कहा--“हे देवि, हमें एकान्तमें कुछ निवेदन करना हे । अत 
कुछ समय तक ध्यान देनेकी कृपा कीजिये, यह मेरी इच्छा है । 
यह माछती न मालूम क्‍या निवेदन करेगी, दधीचके संदेशकी 


१. किसी अभिप्राय या उद्देशसे । 
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आशज्ंकासे इस प्रकार सोचती हुई सरस्वती अपने स्तनपर रखे 
बाएं हाथके नखोंकी किरणोंसे चमकते हुए हृदयको, जिप्बे 
फोड़कर मानो कुतूहलों के अछुर निकल रहे थे, रेशमी चादरके 
एक भागसे ढकने छगी । उसके कानका आभूषण-स्वरूप पल्चव 
नीचे लटक रहा था, मानो दधीचका संदेश सुननेके लिए उसका 
कान दोड़ा जा रहा था। उसने निरन्तर निकलती हुई साँसों से 
हिलती हुई निकटवर्ती रूताका, मानो अपने जीवन द्री आश्ाका, 
सहारा लिया । उस समय उसके प्रसन्न मुख-चन्द्रसे छावण्यकी 
धार बहने लगी, मानो वह श्रृंगार-रसमें जीव-लोककों डुबाने 
लगी। बिछावनक फूछोंक परिमलमें छगे हुए मधुकर-बृन्दोंके 
द्वारा, मानो कामरूपी अग्निके दाहसे इयामछ होकर बाहर 
. निकले मूत्त मनोरथोंके द्वारा, वह ऊपर उठाई जाने लगी। 
कामदेवके बाणसे चढ़े हुए तापसे पीड़ित होनेके कारण वह 
पुष्प-हय्यासे धीरे-धारे उठी। उसके कपोछ-तलमें माछती 
प्रतिबिम्बित हो रही थी, मानो वह उसे लज्जा-सहित कानके 
समीप ले आई थी, जिससे वह धीरे-धीरे बोल सके । तब वह 
मधुर वाणीसे धीरे-धीरे कहने छगी--“हे सखी माछती तू ऐसा 
क्यों कहती हे, ध्यान देनेवाली मैं कोन हूँ ? प्राथना किये बिना 
भी अत्यन्त अनुकूल व्यक्ति शरीर अथवा प्राण सभीका स्वामी 
हो जाता है। तू मेरा सब कुछ है। तू मेरी बहिन, सखी, 
प्रेमिका और प्राण-तुल्य है । जिस छोटे या बड़े कामके योग्य 
यह क्षुद्र शरीर दो उसमें इसे नियुक्त कर । मेरा हृदय तेरे लिए 
प्रकट तथा तेरे कहने में है। मैं प्रेमपूवंक तेरे अनुकूल ओर 


धर हषचरित 


वझमें हूँ । हे सुन्दररूपवाली"' तू जो कुछ कहना चाहती है 
कह |” वह कहने लगी- “हे देवी, आप विषयोंकी मधुरता, 
इन्द्रियोंकी छोलुपता, नई जबानीका उनन्‍्माद ओर मनकी 
चत्चछता जानती ही हैं। कामकी दुर्निवारता प्रसिद्ध ही हे। 
अतः आप मुझे दोष नहीं दे सकतीं, ओर (इस प्रकार मेरे ) 
बोलनेका कारण मू्खेता, चपलछता अथवा धूतंता नहीं हे। 
असाधारण स्वामि-भक्ति क्‍या नहीं करा सकती ? अथोत्‌ इसी 
भक्तिके कारण में इस तरह बोल रही हूँ । हे देवी, जबसे ही 
देवने आपको देखा है तबसे ही काम उनका गुरु है, चन्द्रमा 
उनका प्राणेद्ा! हे, मलयानिल उनकी सांसों , जीवन ) का 
कारण है, मानसिक पीड़ा उनके अन्तरद्ज स्थानोंमे" हे, संताप 
उनका परम मित्र हे, अतिशय जागरण उनका आप्र" हे, मनोरथ 
उनके दूत हैं, निश्वास उनकी सेनाके* आगे रहनेवाले हें, 
मृत्यु उनके पास रहती है, अश्ान्ति उनके चर हैं, कल्पनाएँ 
उनके वृद्ध उपदेशक हैं। अथवा आपसे कहूँ ही क्‍या ? देव 


१. “'वरवरणिनी” का दूसरा अर्थ है, वरका वर्णन करनेवाली | 

२. गुरुका दूसरा अथ है 'गुरुतर' अथवा 'प्रबल' | 

३. प्राणेशका दूसरा अर्थ 'मृत्यु' है। चन्द्रमाका अनवरत सेवन करने से 
काम-पीड़ित मनुष्यी मृत्यु होती है । 

४. दूसरा अर्थ है, “मन्त्रीके समान विश्वसनीय (मित्र )!। 

५. विश्वसनीय व्यक्ति यों के स्थानमें । 

६. दूसरा अथ है 'प्राण-घातकः । 
प्राप्त । दूसरा अर्थ है “आत्मीय जन', “बान्धव-सहश' । 

८. “विग्रह! का दूसरा अथ “शरीर! है। 
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देवीके अनुरूप हैं, यह अपनी बड़ाई है। वे शीलबान्‌ हैं, यह 
आरम्भके विरुद्ध हे। वे धीर हैं, यह उनकी (वतमान ) 
अबस्थाके विपरीत है । भाग्यवान्‌ हैं, यह तो आपके अधीन हे । 
उनका प्रम स्थिर है, यह बुद्धिमानीकी बात हैं। वे सेवा करना 
जानते हैं, यह स्वामि-भावके अनुकूल नहीं द्ै। मरनेके समय 
तक दास रहना चाहते हैं, यह धूर्तोका आलाप है । आप उनके 
घरकी स्वामिनी बनेंगी, यह प्रछोभन है। पुण्यवती ही बेसे 
पतिकी पत्नी बनती हे, यह स्वामी रा पक्षपात है । आप डनकी 
सृत्यु ( का कारण ) हैं, यह अप्रिय हें। आप गुणज्ञ नहीं हैं, 
यह निन्दा है | सपनेमें आप उनके ऊपर प्रसन्न हुई हैं, यह इन 
आँखोंका देखा नहीं । अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए याचना करते 
हैं, यह कातरता है । आप वहाँ आयें ( ओर देखें ), यह आज्ञा 
देना है । रोकने पर भी वे बलात्‌ आ रहे हैं, यह अपमान हे । 
आप इस तरह वचनोंकी पहुँचसे बाहर हैं अर्थात्‌ शब्दोंसे 
वास्तविक अवस्थाका वर्णन नहीं हो सकता। इतना सुन 
चुकनेपर आप ही ( अन्तिम ) निणेय कर सकती हैं ।? इतना 
कहकर वह चुप हो गई । 

अनन्तर प्रीतिपूर्वक आँखें फैलाकर सरस्वती बोछी-“मैं बहुत 
नहीं बोल सकती । हे स्मित-वादिनी", मैं यह तेरे कहनेमें हो 
गई। मेरे ये प्राण आप स्वीकार करें ।”? मालतीने आनन्दके 
वशीभूत होकर कहा--“आपकी आज्ञा अति दयापू्ण हे ।? 
प्रणाम कर, उस तेज घोड़ेपर उसने शोण पार किया ओर 


१. मुसकुराकर बोलनेबालो । 
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'द्धीचको लानेके लिए च्यवनके आश्रममें गई। सरस्वती ने 
सखीके स्नेहसे साविन्रीको भी यह बात बतलछा दी। उत्कण्ठाकऋा 
भार वहन करनेसे थकते हुए चित्तप्ते दिनक्रे होष भागको 
कल्पके समान किसी किसी प्रकार बिताया। भगवान्‌ सूयके 
अस्त होनेपर, धीरे धीरे अंधेरा होनेपर, गुहाकों छोड़ते 
हुए सिंदकी भाँति चन्द्रमा हँसती-सी पूर्व दिशाको छोड़ ( कर 
ऊपर चढ़ ) रहा था। तब सरस्वती श्ञोणके पवित्र ओर 
तरंगित' रेतीले तीरपर जो चीनके बने रेशमके समान सुकुमार 
ओर रेशमी बिछावनके समान कोमल था, बेठ गई। वह 
ललाटपर आभूषण पहने हुए थी, मानो स्वप्न में प्राथना करने 
के समय पाँव पड़नेसे छगी हुई दधीचक्के चरणोंके नखोंकी 
कान्ति धारण कर रही थी । उसके कपोलरूपी, दर्पणमें प्रति- 
बिम्बित चन्द्रमाने मानो कहा “हे चादथहासिनी, ले तेरे हृदय 
का वह प्रमी व्यक्ति छाया गया” इस तरह उसके कानके 
समीपवर्ती उस ( चन्द्र ) ने सानो मदनका सन्देश निवेदन 
किया। जिसके नखोंकी किरणें छिटक रही थीं ऐसे हाथसे, 
मानो चाँदकी कछाओंका चँवर बना कर, वह अपने स्वेदमय 
गालोंपर व्यजन डुला रहो थी। “यहाँ (इस हृदयमें ) द्धीच के 
सित्रा कोई नहीं प्रवेश करेगा? इसी उद्देशपे कामदेवके द्वारा 
तिरछा करके फेंके हुए विछासके बेतके समान बार कमल- 
'नाछको अपने स्तनके ऊपर रखे हुए थी ओर कटष्टपृवेक उसके 
भारको छातीघे संभालती हुई दधीचकी प्रतीक्षा कर रही थी । 


१ बल क्षीण होनेसे रेखा-युक्त ( शोग नदीका तट) 
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ओर उसने सोचा “जहाँ में सररवती भी उस कामदेवके द्वारा 
एक नीच स्त्रीकी भाँति परवश की गई वहाँ अन्य अति चतन्नल 
तरुणी ओरे बेचारी स्त्रियोंकी गिनती ही क्या हे !” 


सुगन्धित बयारवाले वसनन्‍्तके समान सुगन्धसे युक्त, 
( मुखमें ) कमलनाऊर पकड़े हुए हंसके समान कमलनालसे 
प्राण-रक्षा करता हुआ, घनकी प्रीतिसे ऊपर मुंह उठाये हुए 
मोरके समान घनी प्रीतिके कारण ऊपर मुँह करता हुआ, 
आद्रे चन्दन ओर धव नामक वृक्षोपर आश्रित पतली रूताओं में 
कम्पन उत्पन्न करनेवाले मलया-निलके समान सरस चन्दन 
लगानेसे कम्पित धवल देह-लतावाला", करोंसे' केश पकड़कर 
चन्द्रमाके द्वारा मानों खींचा जाता हुआ, कामोद्दीपनमें निपुण 
दक्षिण-समीरसे मानो प्ररित होता हुआ, रति-रसकी तरंगोंपर 
मानो ढोया जाता हुआ दधीच माछतीके साथ आया | सुगन्धिके 
कारण एक साथ आते हुए अ्रमरोंके समुदायसे, मानो नीले 
कपड़ेसे, उसका हारीर ढका जा रहा था। कामदेवके मत्त हाथीके 
कानपरके शड्डके समान भीतर चमकते हुए चन्द्र-प्रतिबिम्बसे, 
मानो प्रथम समागमके विछासकी छजीली मुसकानसे, उसका. 


एक कपोल धवल हो रहा था । 


कं लनलननथ जनम. 7 


१. इस बाक्यका दूसरा अथ यह भी हो सकता है “चन्दनपरकी आंद्र, 
धवल ओर तनुलतामें प्रकम्प उत्पन्न करनेवाले मलयानिलके समान 
आद्र चन्दन छूगानेसे ( सरस्वतीकी ) घवल देह-छतामें प्रकम्प 
उत्पन्न करनेवाला |? 


२. हाथ; किरण | 


“9६ हरित 


(वहां) पहुँचकर हंसके समान गद्गद वाणीसे, जो मानो 
हृदयमें स्थित प्रियाके नूपुरोंकी ध्वनिसे मिश्रित थी, उसने 
बातचीत की । तब कामदेवकी आज्ञाके अनुसार, जबानीके 
उपदेशके अनुसार, अनुरागकी शिक्षाके अनुसार, चतुराईके 
अध्यापनके अनुसार उसने वह सुन्दर रात बिताई। विश्वास 
होनेपर सरस्वतीने भी अपना परिचय दिया । उस ( सरस्वती ' 
के साथ उसने एक वषंसे भी अधिक समय एक दिनकी भांति 
बिता दिया । 

अनन्तर देवयोगसे सरस्वतीकों गर्भ रहा। समय पूरा 
होनेपर उसने सभी लक्षणोंसे युक्त एक सुन्दर पृत्रको जन्म 
दिया । ज्योंही उसका जन्म हुआ, त्योंहढी माताने उसे “मेरे 
प्रसादख्े इसे सरहस्य सभी वेदों, सकर शाझ्ों और समस्त 
कलाओंका स्वयं आविभोव हो जायगा” यह बर दिया। 
दर्धीचको हृदयमें लेकर, मानो अच्छा पति पानेके अभिमानसे 
उस दिखानेके लिए, वह पितामहके आदेशानुसार सावित्रीके 
साथ ब्रह्म-छोक चली गई । उसके चढछे जानेपर दधीच भी हृदयमें 
मानो वजसे आहत होकर भागंव-बंझमें उत्पन्न ब्राह्ण भाईकी 
अक्षमाला नामक पल्नलीको, जो मुनि-कन्या थी, अपने पुत्रके 
लालन-पालनके लिए नियुक्त कर, विरहसे विकल हो, तपस्या 
करनेके लिए वन चलछा गया । जिस समय सरस्ववीने पुत्रको 
जन्म दिया, उसी समय अक्षमाछाने भी एक पुत्र प्रसब किया । 
उसने उन दोनों बच्चोंको विना किसी भेद-भावके समानरूपसे 
दूध पिछाकर धीरे धीरे बड़ा किया। उन दोनोंमेंसे एकका 
नाम हुआ सारस्वत ओर दूसरका वत्स। सहोदर भाइयोंके 
सहृह उन दोनोंके बीच स्पृहणीय प्रीति थी। अनन्तर माताही 
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महिमासे सारस्वतको जबानीके शुरूमें ही सभी विद्याएँ आ गई । 
तब उसने भ्रिय, प्राण-सहृञ, सुहृद, भाईमें भी उसी आसुमें 
समस्त वाड्मयका संचार कर दिया ओर उस (बत्स ) के 
विवाह करनेपर उस (सारस्वत) ने उसी प्रदेशमें प्रीति-सहित 
प्रीतिकूट नामक निवास बनाया। अपने भी वह पछाशका 
दण्ड, नीले रंगका मृगछाला, वल्कछ, अक्षमाला, मेखला 
( करधनी ) ओर जटा घारण कर अपने तपस्वी पिताके निकट 
चला गया । 
तब वत्ससे एक बड़ा वंश चछा । वह भागीरथी के प्रवाहके 
समान पावन था; उसके आदि पुरुषके द्वारा स्थापित (विद्याकी) 
शाखाओंकी उन्‍नतिसे होनेवाला यशा बढ़ता गया; राजाओंने 
उस बंशको अपने मस्तकोंपर धारण किया; सकल कछाओंके 
आनेसे बह गंभीर था; बड़े बड़े मुनियोंका पूज्य था; बिप- 
क्षियोंक्री क्षुू्ध करनेमें समथ था; प्रथिवीपर प्रतापी था; और 
सदाचारी" था। उस (बंद) में वात्स्यायन नामक ग्रह-मनियों का 
म हुआ | वंदिक धमंका आश्रय छेनेपर भी उन्होंने बगलोंकी 
भाँति बनावटी वाणीका अवलम्बन नहीं किया। कुक्कुट-त्रत 
(अहण) करनेपर भी उनकी विड़ाल-जसी वृत्तिः नहीं हुई। वे 


२. यहाँ तक वंशके लिए जितने विशेषण आये हैं, उनके मूल शब्दोंसे 
दूसरे अर्थ भी निकलते हैं, जो मागीरथीके प्रवाहके लिए लागू हैं। 

२. कुक्कुट-बतके दो अथ्थ हैं; (१) कुक्कुट नामक पक्षी भक्षण करनेका 
व्रत, (२) कुक्कुटके अण्डेके बराबर ग्रास खाकर जीवित रहनेका 
व्रत | पहले अथंसे विरोध जान पढ़ता है । दूसरे अथंसे विरोध दूर 
हो जाता है । 

३. विड़ालकी वृत्ति (स्वभाव) हिंसात्मक है। 


४८ हथचरित 


जनताकी पंक्तिसे' दूर रहते थे । वे कपट और छलके* विचारसे 
मुक्त थे। उन्होंने गुहाकार ग्रहण नहीं किया अर्थात्‌ वे दाम्भिक 
नहीं थे । वे धूठताका तिरस्कार करते थे, भ्रसन्‍न स्वभावके थे 
ओर विकार-रहित थे । उनका चित्त दूसरोंकी निन्‍्दा करनेसे 
विमुख रहता था . तीनों वर्णोको छोड़नेसे (अथात्‌ केवछ अपने 
ही वणके छोंगोंके साथ भोजन करने से ) उनका भोजन पवित्र 
होता था। उनकी बुद्धि धीर होनेके कारण वे याचनासे पराडमुख 
रहते थे । उनका स्वभाव स्थिर था वे श्रणतोंसे प्रेम करते थे। 
भिन्न-भिन्न ( वेदिक ) शाखाओंक उनके समस्त संशय दूर हो 
गये थे। वे ग्रन्थोंक सभी दुर्बोध अर्थोकी व्याख्या करते थे। 
वे कवि, वक्ता, ओर मत्सरसे रहित थे। खरस वचन कहना 
उनका व्यसन था। वे चतुर परिहास समझते थे। वे परिचयमें 
कोमल अर्थात्‌ मल्नसार थे। वे नाच, गान, ओर बाजेपे 
बाहर नहीं थे । परम्परास आई कथाओं में वे लीन नहीं रहते 
थे*। वे दयालु थे सच्चाईके कारण पवित्र थे। साधु उन्हें चाहते 
थे। सभी प्राणियोंके प्रति प्रीति होनेसे उनके हृदय पिघलते 
रहते थे । सभी गुणोंसे युक्त होनेपर भी वे राजस गुणसे रहित 


१. शब्डरके अनुसार पंक्तिका अथ पाक? अथवा भोजन है । 

२. कप ओर कूल (छल) के अतिरिक्त कीर ओर कुची, ये दो शब्द 
हैं, इनका टीक अर्थ नहीं जान पड़ता दे | 

३. मृक्ठ शब्द गहर है| अमरने इसके गुद्दा और दम्म, ये दो अर्थ 
दिये हैं। पर शद्डरके अनुसार गहरका अर्थ पाप है। 

४. या ““े इतिहासमे रुचि रखते थे” | 


प्रथम उच्छूस । 'छ्थ 


थे*। वे क्षमाशील थे ओर आश्रितोंके लिए आनन्द-दायक थे । 
वे तलवार अथात्‌ शस्त्र नहीं रखते थे, वे विद्याधर थे! । वे जड़ 
अथोत्‌ मूखत नहीं, कछावान्‌ थे*। वे दोषरहित थे ओर तारक 
अर्थात्‌ तारनेवाले थे”। दूसरोंको पीड़ा नहीं पहुँचाते हुए वे 
चमकते थे*। वे गवरहित थे ओर यज्ञ करते थे* । विना धूते 
हुए वे सुखी थे" । वे नम्र थे ओर पुण्य कमोके निवास-स्थान 
थे*। वे यज्ञ-क्रिया कभी बन्द नहीं करते थे ओर वे दक्ष अर्थात्‌ 
चतुर थे" । वे शठ नहीं थे, इच्छाओं # जीतनेवाले अथांत्‌ संतुष्ट 
थे । वे असाधारण द्विज थे । 


१. दूसरा अर्थ, 'सभी गुणोंछे युक्त दो नेसे राज-सेना उन्हें न जीत सकी!'। 

२. विरोधमे , क्षमा? का अर्थ प्रथित्री है, ओर “नन्दन' का नन्‍्दन 
नामक दिब्य वन | प्थिवी पर रहते हुर वे नन्दन वनका आश्रय 
लेते ये । 

३. विद्याधरका अर्थ विद्वान्‌ समझनेसे विरोध नहीं रहता । विद्याधरों- 
की एक योनि भी है, वे तलब्रारके बिना कभी नहीं रहते । 

४. विरोधमें;--शौतछतासे रहित होनेतर भी चन्द्रमा थे | 

५, तारकका जर्थ आचाये भी बताया गया है। विरोध में:--विना 

संध्याके नक्षत्र थे । 

विरोधमें--दूसरोकी तार नहीं पहुँचाते दृए भी वे सूर्य थे । 

विरोधमें-- ताप-रहित होकर भी वे अभि थे | 

प्ृथ्वीपर नहीं चलते हुए भी वे सप॑ थे । 

वे विना खम्मेके पुण्यारूय, अर्थात्‌ देवालय थे | 

१०. निर्विष्न यज्ञ होनेपर मी वे प्रजापति दक्ष ये । 

११. वे स्प-रहित होकर भी कामदेवके जीतनेवाके शिव थे ! 

श्र न्‍ 
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इस तरह उन ट्विजोंकी उत्पत्ति होती रही, संसार चलती 
रहा, युग बीते, कलियुग आया, वष बीते, दिन बीते, समय 
बीता । प्रसवोंकी परपरासे वात्स्यायन-कुछका अनवरत विकाझश 
हुआ। कालक्रमसे (उप्त कुलमें) गरुड़के समान गुरुभक्त* कुबेर 
नामक ट्विजका जन्म हुआ | उसके अच्युत, ईशान, हर, और 
पाशुपत ये चार पुत्र हुए | वे चार युगारम्भोंके समान थे; उनके 
ब्राह्म तेजसे प्रजाओंकी वृद्धि होती थी | वे नारायणके बाहु-दण्ड 
के समान साधु वृन्दके आनन्ददायक३ थे। पाशपतके अथपति 
नामक एक ही पुत्र हुआ। पवतक्री भाँति उसने अपने वंशकी 
प्रतिध्ठ अचल रखी। वह चारों समुद्रोके समान गम्भीर 
था। वह महात्मा समस्त ब्राह्मण-बृन्दमें श्रेष्ठ था। उसके 
ग्यारह पुत्र हुर-श्॒गु, हंस, झुचि, कवि, महिदत्त, धमं, जात- 
वेदस, चित्रभानु, ज्यक्ष, अहिदत्त, और विश्वरूप | वे रुद्रके 
समान थे। उनके मुख चन्द्रके” अमृतरससे भरे थे। वे पवित्र 
थे। उनमेंस चित्रभानुके राजदेवी नामक ब्राह्म ण॑ंसे बाण 
नामक पुत्र हुआ | बालऊकालमें हो बलवान विधिकी इच्छासे 


१. गुरुक दा अथ हं--(१) शिक्षक ओर (२) पित; उसी तरह 
द्विजके भी दो अये हें--(*) पक्षी और (२) ब्राह्मण । (१) गरुड़- 
के लिए. छागू है ओर (२) कुबेरके लिए । 

२. ब्रह्म, वेद, स्रष्टा, ओर ब्रह्मा, ये चार युगारम्म हैं । 

३. 'सच्यक्रनन्दक” का दूसए अर्थ है चक्र और खड्ग धारण 
करनेवाले | 

४, भूल शब्द सोम” है, उस नामक्की एक लता भी है जिसका रठ 
प्रायीन समयमें पिया जाता भा । 





प्रथम उच्छूास प्र 


अत्युकोी प्राप्त जननीसे बह (संदाके लिए ) बिछुड़ गया। 
पिताको इसके ऊपर अत्यन्त स्नेह हुआ, ओर उसीने इसकी 
भाताका काम किया । उसके साथ अपने घरमें बह बढ़ने छगा 
ओर उसी हृढ़ता भी अधिकाधिक बढ़ती गई । 


उसके उपनयन आदि कम किये जानेपर, ( गुरुकुलसे ) 
स्नातक होकर छोटनेपर ओर प्राय: चौदह वर्षके होनेपर, श्रुति 
ओर स्मृतिमें विहित द्विजोंके योग्य समस्त पुण्य कर्मोंको समय 
पर सम्पादन कर, पिता भी अकाल ही अस्त हो गये। पिताके 
स्वर्गीय होनेपर महान्‌ शोकसे पीड़ित होकर, दिन रात जलते 
हुए हृदयसे, किसी क्रिसी तरह उसने कुछ दिन अपने घरपर 
ही बिताये | धीरे धीरे शोक विरल हो नेपर, स्त्रतन्त्रताके कारण 
होनेवाले अविनयसे, बालऋपतके अतिशञय कोतूदलछपे, नई 
जवानीकी घेय-विपक्षतासे शिश्वु कालके योग्य अनेक चपलताओं 
को करता हुआ वह श्रमणशील हो गया। समान आयुके इसके 
मित्र ओर सहायक थे। ओर उसी प्रकार। चन्द्रसेन ओर 
मात्षेण नामक वर्णग्रक्कर दो भाई, ईशान नासक भाषा-कवि 
प्रम मित्र, रुद्र ओर नाराग्रण नामझ दो प्रणयी, वारबराण 
ओर वासवाण नामहे दो विद्वान्‌ू, वेणीमारत नामक वर्ण- 
कवि, वायुविकार नामझ कुल-पुत्र प्राकृत-भाषाका कवि, 
अनज्ञबाण ओर सूचीबाण नामके दो चारण, चकऋत्राफिका 


१, मूछ शब्द 'पारशव” का अथ्थ है, शहर स्री ओर] ब्राक्षण पुरुषछे , 
उत्पन्न सन्‍्तान । 
२, वर्णनात्मक काब्य करनेवारढा, या अपकश्चंश्-कवि । 


प्र हर्षंचरित 


नामकी काषायवरसत्र धारण करनेवाली बूढ़ी विधवा, मयूरक 
नामका विष-वेद्य, चण्डक नामका तमोली, मन्दारक नामक 
वैद्य-पुन्न, सुदृष्टि नामक पुस्तक वाचनेवाला, चामीकर नामक 
सुनार, सिन्धुषेण नामक सुनारोंका अध्यक्ष, गोविन्दक नामक 
लेखक, वीरवमोा नामक चित्रकार, कुमारदत्त नामक मूर्तिकार', 
जीमूत नामक मारदज्ञिक', सोमिल और ग्रहादित्य नामक दो 
गायक, कुरंगिका नामकी सेविका, मधुकर ओऔर पारावतव 
नामक दो बांशिक३, ददुरक नामक संगीत-झास्त्रका उपाध्याय, 
केरलिका नामकी संवाहिका, ताण्डविक नामक युत्रा नतेक, 
आखण्डल नामक जुआड़ी, भीमक नामक धूते”, शिखण्डक 
नामक युवा अभिनेता, दरिणिका नामकी नतेकी, सुमति 
नामक पाराशरी भिक्ष5 वीरदेव नामक क्षपणक*, जयसेन नामक 
कथक, वक्रधोण नामक शव“, कराछ नामक मन्त्रसाधक, 
लोहिताक्ष नामक धातुवादका ज्ञाता', विहद्म नामक रासा- 


१. मिट्टी काठ कपड़े चमड़े या धातुसे बनों मूर्ति या आकरृतिको पुस्तः 
कहते हैं | 

२, मृददर्ल बजानेवाला । ३. इंशी बज्ञानेवाले | 

पैर आदि दाबनेवाली । 

५. मूल शब्द कितव है, इसका अर्थ जुआाड़ी भी है । 

जिसने पराशरके सूत्र पढ़े हैं। ७. जेन मिक्षु। 

शिवका उपासक | 

पाताज्षका अभिवाषी?--शद्भूर। भूगर्म-प्रवेशका अभ्यासी । 

दशकुमारचरितः और “कादम्बरी” के अतिरिक्त इृषंचरितमें ही 

असुर-विवर' का चार बार प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ 'भूगम! 

है। वहाँ स््रियोंके होने का विश्वास रहा इोगा। स्त्रियों के लिए या. 

कीमती घातुर्भोके रिए, भूगर्म-प्रवेशका आकषण दो सकता है । 


* 


४ ६ 20 


प्रथम उच्छास ५३ 


-यनिक, दामोदर नामक कुम्दार, चकोराक्ष नामक ऐमन्द्रजालिक, 
'जाम्रचूड नामक परित्राजक। इन तथा अन्य अनुगामियोंके 
साथ, लड़कपने वबढ़ामें होकर, दूसरे देशोंको देखनेके प्रक्‍ल 
कुतूहलसे, पिता ओर पितामहसे प्राप्त, ब्राह्मणोंके योग्य सम्पत्ति 
तथा अटूट विद्याक्रमके रहनेपर भी, वह घरसे चल पड़ा । 
ओर, स्वतन्त्र होकर नई जबानीके स्वेच्छाचारी मनके वशीभूत 
होकर, वह बड़ोंके उपहासका पात्र बना । 

अनन्तर, धीरे धीरे उदार व्यवहारसे मनको हरनेत्राले कड़े 
बड़े राजकुलों को देखते हुए, निर्दोष विद्यासे चमकते हुए गुरु 
कुछोंका सेवन करते हुए, अमूल्य आछाप करनेवाले गम्भीर 
गुणियोंकी सभाओं में उपस्थित होते हुए, स्वभावसे हो गम्भीर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी मण्डलियों में डुबको लगाते हुए, उसने फिरसे 
विद्वानों तथा अपने वंशके योग्य स्त्रभावको ग्रहण किया । 

बहुत समयके बाद फिर वात्स्यायन-वंशके आश्रयसत्ररूप 
अपनी उसी जन्म-भूमिको, जो ब्राह्मणोंका निवास-स्थान हे, 
छोट गया। बहुत दिनोंके बाद उस्रे देखकर उसके बन्धुओंका 
स्नेह ओर सद्भाव नया हो उठा, उन्होंने आदरपूर्वक भाईचारा 
अकट किया ओर उसके आगमनका, उत्सव-दिवसके समान 
आनन्द सनाया। अपने बाल्य-कालकी मित्र-मण्डलोके बीच” 
उसको मानो मोक्ष-सुख का अनुभव हुआ । 


श्री बाणमइ-कृत हर्षायरितमें वाश्स्यायन-वंश-वर्णन 
नामक प्रथम उच्छवास समाप्त । 


है “परिवाड योगयुक्तश्न झरश्रामिमुखं हतः । 
द्वाविमों पुरुषों लोके सू्यमण्डलमेदिनों ॥” 
योगीक पश्चम “ब।छमित्रमण्डलस्थ मध्यगतो” का अर्थ होगा--शीतछ 
सुये-मण्डलमें | 


हितीय उच्छवास 


अत्यन्त गम्भीर राजाके यहाँ, पेठ नहीं पाये हुए व्यक्तिको 
ग्ुणी ओर मध्यस्थ सामन्तगण" इष्ट-सिद्धि ( अथौत्‌ प्रवेश ) 
अदान करते हैं; जिस प्रकार अत्यन्त गहरे कूपमें ( सीढ़ीके 
अभावस ) नहीं उतरे हुए व्यक्तिको डोरीसे छगे, मिट्टीके बने, 
घड़े इप्-सिद्धि ( अर्थात्‌ जल ) प्रदान करते हैं ।। १॥ 
दिवस छाछ कमलको सूयंसे उत्पन्न होनेवाली शोभा देता 
हे; गुण-दोषोंका विचार किये बिना परोपकार करना सज्ज्ञनोंका 
न्‍्यसन है । ॥ २॥ 
नन्‍तर बहुत दिनोंके बाद देखे हुए बन्धुओंके घरोंमें, मानो 
मृत्त तीनों वेदांक तपोवनोंमें, प्रीःतपृवक घूमता हु आ बढ़ सुखसे 
रहने लगा । अनवरत अध्ययनको घ्यनिष्ते वे (घर) मुखरित 
होते र6ूते थे | भस्मकें तिलछकसे उजले छल्यटवाले तरटुगण, मानो 
घूसर शिखाओंस जटिल अनल, यज्ञके छोभसे वहाँ-आकर बैठे 
रहते थे। सिचाइंस सुकुमार साम-ल्ताआका कथा रियास उत्त 
घरोंके आइ्भन हरे हो रहे थे। वहाँ नीले मृगछालांपर . विखरे 
हुए यक्षके द्रत्य-तृण-विशेष तथा चावछ--सूखते रहते थे। 
बालिकाएँ जंगली धानोंकी बलि विखेरती रहती थीं, सो सो 
पवित्र शिष्य हरे छुझोंका पूला तथा पलछाशकी लकड़ी छाया 
करते थे, जल्ावन ओर गोइंठे ( कंडे ) के ढेर पड़े रहते थे । 


१ छोटे छोटे राजा, राज-कुलके लोग, कुल-पुत्र । 


द्वितीय उच्छास पं 


आसिक्षा" बनानेके छिए दूध देनेवाली अग्निहोत्र-सम्ब्रन्धी 
गायोंके खुरोंसे उन घरोंके आइ्डनोंमें बने चबूतरे चित्रित होते 
रहते थे। वहाँ यति-जन कमण्डल बनानेके लिए मिट्टी मलनेमें 
व्यग्न रहते थे। यज्ञकी बेदी बनानेके छिए कीलोंके उपयुक्त 
उदुम्बर-वृक्षों (गूलर ) की शाखाओंसे आस-पासक्रे स्थान 
पवित्र होते रहते थे। विश्वेदेवाः नामक देवताओं को चढाये गये 
पिण्डोंक्ी पाँतियोंसें वहाँ के स्थान उजले हो जाते थे। होमके 
घुएँसे आइ्जनके वृक्षोंकी नयी पत्तियाँ घूसर हो जाती थीं । 
वहाँ गोपाल बालक चदःचर नव-जात बछड़ोंकां छालन करते 
थे, खेल्ते हुए काछे ओर वितकवर छागोंक बच्चांसे यज्ञका 
प्रबन्ध सूचत हं।ता था, सुग्गों आर मेनोंके द्वारा अध्ययन 
आरम्भ करनेसे डउपाध्यायोंको विश्रामका सुख मिलता था। 

जब बह वहाँ रहने लगा तो एक बार वसन्‍्त-ऋतुका अन्त 
करता, पृण विकसित मल्लिकाआंसे घवल अट्टह्मयत्त करनेबाला 
ग्रीष्मकाल बढ़ने छगा।। तत्काछ जाते गये तथा अस्त हुए बसनन्‍्तके 
नये उद्यानांऊ प्रति, जो जल्से सिद्चित होने योग्य थे, 
स्नेह दिखाता वह अकठोर हुआ, मानो तत्काछ बिजित तथा 
अस्तंगत सामन्तके दुधरमहें नन्‍हें बच्चोंके प्रति स्नेह 


दूघसे बना हुआ पदाथ-विशेष । 

२. वसनन्‍्त ऋतुरूपी कब्पका संद्वार करते हुए, पूर्णविक॑तित मह्लिकार्भोकि 
समान धबल अट्वह्मस्त करनेवाले शित्रने ज॑भाई की । ना० प्र० प० 
वर्ष ५३ के अड्ढ १-२में इंस वाक्यके अर्थ ओर अलंकारका विस्तृत 
विवेचन किया गया है । 


५६ . ह्षेचरित 


दिखाता बह दयाछु हुआ। नवोदित श्रीष्म समयमे समस्त 
प्रथिवीपर सभी फूलोंके बन्धन" खोल दिये । कामदेवने 
कामिनियोंके स्नान करनेसे आद्र केश-कछापोंको, मानो ऋतुराज 
वसनन्‍्तके अभिषेकसे भींगे चँवबरोंको, हस्तगत कर लिया*। 
हिमसे सभी कमल नष्ट हो गये थे, अतः सूयने मानो क्रोधसे, 
हिमालयकी ओर ( युद्ध-) यात्रा आरम्भ कर दी । 


अनन्तर, जिस समय लूलाटको तपानेवाला सूर्य तप रहा 
था, उस समय ललनाओंके छलाट-चन्द्र, छूलाटिकारूपी* 
तिलकोंसे भूषित थे, केशरूपी संन्‍्यास-वखसे ढके थे, तथा स्वेद- 
जल-विन्दुरूपी मोतियोंकी अक्ष-माला घारण कर रहे थे; मानो 
उन ललाट-चन्द्रोंने सूयकी आराधना करनेका ब्रत ग्रहण किया 
था। चन्दनसे धूसर, असूर्यपश्या” सुन्दरी स्लियाँ कुमुद्नियों की 
भाँति दिनमें सोती थीं। उनकी आँखें, जो नींदसे भारी थीं, 
रत्नोंके आलोकको भी नहीं सह सकती थीं, कठोर तापकी 
बात ही क्या कहना । ग्रीष्म ऋतुमें नदियोंक्री भाँति चन्द्र-युक्त 
रातें क्षीण हो गई थीं, अतः चक्रवाकके जोड़ोंने उनका अभि- 
नन्‍्दन किया। सूयके तापके कारण छोगोंको पाटल फूछकी 


. राज्याभिषेकके अवसरपर राजा भी सभी बन्दियोंको छोढ़ देता है । 
. नहानेसे गीछे बाछ सुन्दर छगते हैं और कामोद्दीपक होते हैं । 
ग्रीष्म-ऋतुमें सूय उत्तरायण होता है। 

. ललाटपर पहननेका आभूषण-विशेष । 

५. सूय्यका ताप न सह सकनेवाली, यह विशेषण सुन्दरी सर्नी तथा 
कुभुदिनीपर समानरूपधे लागू है । 


६ ००७ २ ७ 


द्वितीय उच्छूस ५७ 


'लैज सुगन्धसे सुगन्धित जल ही नहीं, परन्तु पवन भी पीने की 
इच्छा हुई । 


धीरे-धीरे सूयकी किरणें प्रखर होने लगीं, ( ग्रीष्म ) ऋतुका 
शशव बीत चला, सरोबर सूखने छगे, धाराएँ कृश होने छगीं 
निझर मन्द्‌ पड़ गये। कातर कपोतोंकी' अनवरत कूजनसे 
विश्व बधिर द्वो रहा था तथा दूसरे पक्षी निउवास छोड़ रहे 
थे। वनकण्डे हवामें उड़ रहे थे'*, छताएँ तितर-त्रितर हो रही 
थीं। लछोहूकी अभिलाषासे सिंह-शाबक धातकी नामक लताके 
कठोर फूल चाट रहे थे। थके हाथियोंकी सूंड़ोंव्रे निकलते 
जल-कणोंसे बड़े-बड़े पहाड़ोंके नितम्ब भींग रहे थे। ( तापसे ) 
पीड़ित हाथियोंके क्षीण हुए मद-जलकी कुछ-कुछ सूखी काली 
रखाओंमें मूक मधुलिट? सटे थे। छाल होते मन्दार वृक्षोंसे 
सोमाए* सिन्दूरसे लिपी दिखती थीं। जलरूकी धार।के संदेहसे 
बेसुध होकर बड़े बड़े भसे अपने सींगोंके नोकोंसे चमकती रफ- 
टिक-शिकछ्ााओंपर चोट कर रहे थे। गर्मीसे (सूखी) छुताएँ ममेर 
-शब्द कर रही थीं। तपी धूलसे (उत्पन्न) भूसीकी आगसे विकिर 
नामक पक्षी कातर हो रहे थे । हिंसक प्राणी बिलॉकी शरणमें 


२. चर्बी होनेके कारण कबूतर गर्मी नहीं सह सकते, अतः वे कातर 
हो गये थे । 

२. अथवा हवा सूखे गोबरपर चोट कर रही थी । 

३. मधु चाटनेवाछे श्रमर | 

४. दो गाँत्रोंके बीचका भाग । कहा जाता है कि सीमापर सन्दारके वृक्ष 

रुगाये जाते थे । 


५८ : हषचरित . 


थे। किनारेके अजुन नामक वृक्षोंपर कुरर नामक पक्षियाँके 
कूजनेसे पीड़ित हो पीठके बल छटपटाती मछलियोंसे" 
पंद्धिल' पोखरा रंग-बिरंगा होरहा था। दावानलके द्वारा जगती 
की आग्ती उतारी जाती थी । रातें क्षय रोगसे ग्रस्त हो गई थीं। 
इस तरह प्रोढ़ होते ग्रीष्मकालमें उन्मत्त वायु बहने लगे। वे 
( वायु ' प्रत्येक दिज्ञामें मानो उछल३ रहे थे, ऊषर स्थानोंमें 
पनसालों, वाटों तथा कुटियोंके छप्परोंको प्रक्रट रूपसे लूट रहे 
थे। पके क्पिकच्छूके गुच्छोंकी कतारोंकों फाड़नेकी चपलता 
करनेसे हठात्‌ खुजलाहट होनेके कारण वे कंकरछे ओर पथरोले 
स्थानोंसे रगड़ *हे थे। वे बड़े-बड़े कंकरोंक्रो ( उठा उठा ) फेंक 
रहे थे | मुचुकुन्दकों नई नालोंक टुकड़े ही उनके दाँत थे। उड़ती 
तथा बोलती चीरियोंके ( झिंगुरों ) के मुहांसे ( नि&लते ) जल- 
कणोंसे वे सक्त हो रहे थे। मग-वृण्णाफ़ी धाराओंऊ अमत्य जलमें 
जो बाल सूय$ तापसे तरछ तथा तर॑ंगित हो रहा था, वे मानो 
तैर रहे थे। सूखे शामा-वृक्षोंस मम॒र झब्द करनेवाले मरुस्थलके 
सार्गोक्ो आसानासे छांघनेसे वे अति वेगवान थे। उन्‍होंने 
रासके रससे वेगपूवक नृत्य आरम्भ किया जो धूलछिके आवत- 
समूहका प्रथक्‌ कर रहा था, अतः वे आरभटी-नट हो रहे थे । 


वनल++++--+० ज+--++८ 


१. “जब किनारेपर कुरर कूजते हैं तो मछलियाँ पीड़ित दवा उछलती 
अथात्‌ छटपटाती हैं, यह वस्तु-घथ ६?---श ड्रर | 

२. पानी सूख्नेके काॉग्ण की चड़से भरो । 

३. उन्मत भर्थात्‌ पागल भी सभी जगह निरुद्देश घूमा करते हैं। प्रायः 

- - शोष संभी वाक्य, जो वायुके लिए कदे गये हैं, पागलके लिए भी 
लागू हैं । 


द्वितीय उच्छास द ७५९. 


दाषाभिसे जले स्थलोंकी राख मलनेसे वे मलिन हो गये थे । वे 
जंगली मोरोंके पर चुन रहे थे, मानो उन्होंने क्षपणकों अथोत्‌. 
जेन सन्तोंकी वानि" सीख ली थी । करज्ञ वृक्षों के सूखे बीजोंसे 
ढक ढक दाब्द होनेसे वे युद्धनयात्राके ढोलोॉंसे युक्त जान पड़ते 
थे। गर्मी स व्याकुल जंगली भेसोंकी नाक-रूपी निकुझ्ञोंसे गहरी 
साँसें नकछ रही थीं, मानो वे (वायु ) अड्डरोंसे युक्त हो रहे 
थे। उछलते तेज हरिणोंकी पाॉतियोंसे वे मानो सन्तानवाले हो 
रहे थे | खल्हिनपर जलती भूसीके ढेरसे ( उठते ) घुएँकी टेढ़ी 
रेखाओं से वे मानो भ्रकुटि-युक्त हो रहे थे। कड़ी गर्मी होनेसे वे 
मानो अवीचि नामक नरककी तरंगोंसे युक्त हो रहे थे। संमछऊ 
फटते फलोंकी रूईके तन्तओंसे व मानो छामझ' हो रहेथे। 
सूख पत्तोंव: ढेर ढान्से वे मानो कु४-रोगी हो रहे थे। घासोंकी 
पाँतियाँ विखेरनंस मानो उनकी धमनियों निकल आई थीं। 
यबकी बालोंके टुकड़ोंके हिलते नोकास मानों उन्हें लम्बी दाढ़ी 
हो गई थी | साददाक ज्ठे कोंटे माना उनके दाँत थे। अग्निको 
शिख्पएँ मानो जनक जामें थीं। सांपकी डड़ती केचुलियाँ मानो 
उनकी चूड़ाएँं थीं । कमछके उप्ण मधु ( को कबलित करने ) से 
समस्त जगत्‌के रस अर्थात्‌ दरछ पदार्थोकों सोखनेके लिए वे 
मानो कोर लेनेका अभ्यास कर रहे थे। सूखे बॉसोॉके फटनेसे 
होनेवाले दीक्षण शब्दोंसे, जो समस्त जल-राशिको सोख- 
नेवार्ली गर्मीकी घोषणा करनेवाले ढोलोंके समान थे 

वे ( वायु ) तीनों छोकोंके लिए .भय उत्पन्न कर रहे थे। उड़ते' 





१. क्षपणणक राखसे मलिन रहते हूँ तथा मोरके पद्ध धारण करते हैं । 
२. रोमवाले। 


"६० हर्षचरित 


अआाष पक्षियोंके गिरते पाँखोंसे व रास्तोंको रंग-बिरंग कर रहे थे । 
गुझ्लाफलोंके! स्फुलिज्ञों तथा अंगारोंसे उनके अज्ग चिह्नित ये, 
मानो सूयंकी किरणरूपी छताओंके अछातों ( अग्नि-कणों ) से 
जलनेके कारण उनके शरीर लाछ-नीले हो गये थे। पहाड़ोंकी 
गुफाओंसें झक्कार करते उनका चलना भयानक हो रहा था | 
संसारको भस्म करनेके लिए उच्चाटनक्रे चढरु पकानेमें निपुण 
वे (वायु) पारिभद्र! वृक्षोंके फूलों से, मानो छोहकी आहुतियोंसे, 
दावानलको प्रसन्‍न कर रहे थे। तपी सिक्रतारूपी तारे उनके वेग 
अथौत्‌ मागमें आ पड़ते थे । तपे पत्रतसे पिघलवे शिलाजितके 
:रससे वे दिशाओंकों लेप रहे थे। दावानछसे चटका नामक 
पक्षियोंके पकते अंडोंके खण्डोंसे वे कीड़े, जो वृक्षोके कोटरों में 
थे, मिल गये, इस मिलावटसे उन कीड़ोंका पुटपाकहो गया, 
“और इसकी गन्धसे कट थे वे वायु । 
दारुण दावानल चारों ओर दिखाई देने लगे। वृद्ध अजगरों- 
'के कण्ठ-कुहरोंसे निकलती साँतोंसे, जेसे हजार-हजार भाथियोंके 
चलनेसे, वे उद्दीपित होते थे। वे कहीं-कहीं हरिणोंकी" भाँति 


१. गुञ्जाफलछ लाल तथा काले होते हैं, स्फुलिज्ञसे लालीका तथा अज्ञारसे 
काल्मिका बोध होता है। 

२. इविष्य, अन्न । ३. पारिमद्रके फूल छाल होते हैं। 

४. ओबषधि बनानेकी एक क्रिया, जिसके अनुसार ओषधियाँ पत्तोंमें 
लपेटी जाती हैं ओर पत्तोंके ऊपर मिट्टी लेप कर वे आगमें 
पकाईं बनाती हैं। 

«4९, आग हरिणके समान पीली होती है। बश्नका अथ नकुलके अतिरिक्त 
पीला है तथा कपिरकका भी अथ पीला है। 


द्वितीय उच्छास ६१ 


स्वच्छन्दतापूवंक घास खाते थे, कहीं-कऋहीं वृक्षोंके नीचे बिलॉमें- 
नकुलोंकी भाँति लोटते थे, कहीं-कहीं कपिल मुनिके अनुयायियों- 
की भाँति जटा धारण करते थे, कहीं-कहीं बाजोंकी भाति 
पक्षियोंके घोसलछोंको गिराते थे, कहीं-कद्ठी पिघलठी छाखके रससे 
छाछ छविवाले वे दुधर्ष हो गये थे, अथवा महावरसे छाल 
छविवाले होठोंके समान हो गये थे। कहीं-कहीं ज्वाछा झान्त 
होनेपर" पक्षियों के पंख पाकर उनका वेग बढ़ गया था। कहीं- 
कहीं जन्मके कारणोंको' निःशोष जलाकर वे निवाण हो गये थे । 
वे कहीं-कहीं धुएं से वासित आकाशञसे सुगन्धित हो छाल रंग 
धारण करते थे, अथवा कुसुमों से वासित वस्नसे सुगन्धित प्रेमियों 
की भाँति दीखते थे। कहीं-कहीं धुएके निकलछनेसे उनकी दीफ्ि 
मन्द्‌ पड़ गई थी अथवा घुआँ-डकारसे उनकी रुचि मन्द पड़ गई 
थी। समूचे संसारको एक ग्रासके समान निगलनेवाले वे भस्मसे 
युक्त हो गये थे अथवा भस्मक रोगसे:ः ग्रस्त हो गये थे। कहीं- 
कहीं बाँसोंकी चोटियों पर धधकनेसे अर्थात्‌ पहुँचनेसे वे अत्यन्त 
बढ़ गये थे, अथवा छाठियोंके ऊपर डछगे रहनेसे अत्यन्त बूढ़े 
हो गये थे । कहीं-कहीं क्षयी रागियोंकी भाँति पबतोंपर शिला- 
जितका उपयोग करते थ*। कहीं-कहीं वे सभी रसोंके भक्षणसे 


१. विशिखाके तीन अथ हँ--(१) जिनकी ज्वालाएं शान्त हो गई हें, 
(२) जिनकी विविध ज्वालाएँ हैं, (३) तीर । 

२. तृण, काष्ठ इत्यादि । 

३. बहुत खानेकी ब्याधि । 

४. शंकरने एक संस्कृत उद्धरण दिया है, जिसका अथ यह है--“शिला- 
घातुके प्रयोगसे या शिवकी कृपासे, या बकरीके मूतके प्रयोगसे क्षय- 
रोग क्षीण दोता है, दूसरे किसी प्रकारसे नहीं ।” 


“६२ : हषचरित. 


-मोटे हो गये थे | कहीं-ऋहीं गुग्गुल जलाकर रोद्र" हो गये थे । वे 
कहीं-फहदीं जलती जड़ोंकी आगसे फूलॉ-सहित शाखाओं तथा 
मदन नामंक वृश्षोंको जलाकर ठूठे वृक्षों पर ठहरे हुए थे. अथवा 
कहीं-कहीं जलती आँखकी आगसप्ले उन्होंमे पुष्पपघन॒ुष-सहित 
मदनको जलानेबाले शित्रका-सा व्यवहार किया । चशद्लर 
शिखाओंस नृत्यके आरम्भमें वो आरभटा* नट हो गये थे | 
सूखे पोखरों में पसरकर, फूटते हुए सूखे जंगली धानोंके बीजोंडे 
लावेकी वृष्टि करनेवालो ज्वालाररी अज्जलियोंसे मानो 
वे सूय की पूजा करते थे। बलपूबक हृवनमें डाले जाते प्रोढ़ 
कछवों की चर्वीकी कच्ची गन्धके लछोभी वे मानो घृणा-रहित हो 
गये थे । अपने धुएक़ो भी बादल बननेके डरसे? वे खा जाते 
थे। सूखे ठृणांपर छोटे छाटे कीडोंके फुटनेसे उनमें मानों 
तिलोंकी आहुतियाँ पड़ रही थीं। सूखे पोखरों में दाहसे छालोंके 
चनकनेके कारण घोंबोंके सीप उजले होनेसे वे कु3-रोगियोंकी 
भाँति दिखते थे। वनों में पिघलते मघुकोपसे निक्रछते मोम 
बरसानेसे वे मानो स्वेदमय होते थे। अति ऊपर स्थानोमें 
शिखाओंके विरल होनेसे वे मानो खल्त्राट* होते थे। श्ञिल्ता- 
समूहों में सूयकान्त-मणियोंके दोप्त होनेसे वे मानो शिछाआंको 
कवढछित करते थे । 


१. भीषण, रुद्रगी पूजा बरनेत्राके | 
२. आरपटीः--ताण्ठत्र उृत्यमें आरमभटीडी प्रघानता रहती है । 

३. धुओँ कहीं बाद न बन जाय, ओर बादरू कहीं वर्षासे उन्हें 

शान्तन कर दे | 
-४. गज्जा | 


न 


द्वितीय उच्छूस ६३ 


उस अत्यन्त भयांनक ग्रीष्म समंयमें एक दिन भोजन कर 
यह (बाण) अपने घरमें बेठा था। अपराह्न समयमें श॒द्रा स्त्रीसे 
उत्पन्न चन्द्रसेन नामक भाईने भीतर आकर कहा--“चारों 
समुब्रोंके अधिपति, सभी राजाओंके चूड़ामणि रूपी शाणसे 
घिसकर जिनके चरणोंकी नखरूपी मणि निर्मल हो गई हे ऐसे 
देव, सभी चक्रवर्तियोंमें मुख्य, महाराजाधिराज परमेहड्वर 
श्रीहष के कृष्ण नामक भाईने एक अत्यन्त विश्वअस्त दूतको आपके 
निकट भेजा है। वह द्वारपर हे।”? उसने उत्तर दिया “हे दीघायु, 
उसे शीघ्र भीतर ले आओ |?” 

तब वह उसे ले आया ! बहुत दूर चलनेपते उसको टॉगें 
भारी ओर थकी थीं । मिट्ठीके रंगसे रंगे ( या भिद्टीसे सने ) 
कपड़ेके टुकड़ेसे उसका गाढ़ा चण्डातक" बँघा था ओर पीठपर 
लछटकते पुराने कपड़ेसे एक ढीलों गिरह बँघी थी। पत्रोंकी 
मालासे उसका मस्तक घिरा था तथा अत्यन्त गाढ़े सतसे बॉधनेसे 
( पत्रोंका ) मध्य-भाग धँस जानेके कारण उसमें एक विभाजक 
चिह्न पड़ गया था । उस पतन्र-वाहकको भीतर आते देखकर 
उसने दूरसे ही पूछा “भद्र, अखिल जगत्‌के अक्रारण मित्र 
पूजनीय कृष्ण कुशलसे तो हैं !७ “हाँ कुशलछसे द्वें?--यह कह, 
बह प्रणाम कर कुछ ही दूरपर बंठ गया । 


( कुछ देर ) विश्राम कर वह बोछा--“माननीय स्वामीने 
यह पत्र भेजा हे? ओर ( पत्र ) निकराछकर दिया। तब बाणने 
सादर छेकर उसे स्वयं पढ़ा--“मेखलकसे संदेश जानकर 


१. पहननेका एक कपढ़ा, जो आधी जाँघ तक रहता दै। 


30. हथषेचरित . 


(आप-सरीखे) बुद्धिमानों को फलेके बाधक विलम्बको पास न 
फटकने देना चाहिए;” 'इतना ही सार हे ओर शेष तो साधारण 
समाचार ही हे? । पत्रका सार समझकर, परिजनोंको हटाकर 
उसने संदेश पूछा । मेखलछकने कहा--“आप बुद्धिमानके लिए 
सस्‍्वामीने इस तरह कहा हे--आप मान्य तो जानते ही हैं 
कि समान गोत्र या समान जाति, या साथका पालन- 
पोषण, या एक स्थानका निवास, या बार बार ( एक-दूसरेका ) 
देखना, या आपसके अनुरागका सुनना, या, परोक्ष में 
उपकार करना, या समान शील, ये सभी स्नेहके कारण हैं। 
किन्तु, जिस तरह चन्द्र दूरस्थ कुमुदालयके प्रति बिना कारण 
ही स्निग्घ" होता है, उसी तरह आप दूरस्थके प्रति मेरा हृदय 
ऐसे स्निग्ध हो रहा है जेसे समीपमें रहनेच्राले बन्धुके प्रति। 
आपके परोक्षमें ये चक्रवर्ती (सम्राट द्ष ) भाँति भाँतिसे 
दुजनोंके द्वारा आपके विरुद्ध किये गये थे। किन्तु (इन दु जनों की) 
बात सच नहीं है । ऐसे कोई नहीं है, वे साधु द्दी क्यों न हों, 
जिनके मित्र, उदासीन", ओर झात्रु नहीं हैं। आपका चित्त 
झिशु-सुलभ चपलछताओंसे पराड्मुख नहीं था, इसलिए किस्री 
असहनशील व्यक्तिने कुछ अनुचित बात कटद्ट दी ओर लोग 
उसे ही सच समझ दुद्दराते हैं । अविवेकी पुरुषोंक मन जलकी 
तरह चच्नल होते हैं । बहुत (छोगोंके) मुँदोंसे सुनकर निश्चछ 
निश्चय कर लेनेपर प्रथिवी-पति ( दृ्ष ) कर द्वी क्या सकते हैं ? 
सत्यको खोजनेवाले हमलोगोंने आपको दूरस्थ होनेपर भी. 


१. स्नेहमय, द्रवीभूत । 
२, न मिश्र, न शत्रु , तटस्थ | 


प्रथम उच्छूस द्ड्‌ 


श्रत्यक्षकी तरह जान लिया और आपके लिए चक्रवर्ती ( हष ) 
को विदित किया--प्रायः प्रथम वयसमें सभीका शेशव चपल- 
ताएं करनेका अपराधी होता हे। स्वामीने यह बात मान ली । 
अतः आप अविलम्ब राजकुल्में आव। जिस तरह फलरहित 
वृक्ष सूयंसे दूर रहता है उसी तरह आप सम्राटसे दूर अपने 
बन्धुओंफे बीच रहते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं छगता हैे। 
आपको न तो सेवाकी विषमता से विषाद ही होना चाहिए 
ओर न सम्राटके समीप आनेका भय ही होना चाहिए । क्योंकि 
यद्यपि-- द 


शिवके द्वारा बुरी तरह दग्ध कामदेवका विषय उसकी 
अपनी इच्छाके अनुसार उत्पन्न होता है, अथीत्‌ कामदेवका 
आविभोव कहाँ होगा यह उसीकी इच्छापर निभर हे। पर 
वह 'देह्दी? अथोत्‌ शरीरवान्‌ नहीं कहा जा सकता हे, वह सौ 
सो बाणोंसे दुःख देता हे, ओर मोह अथोत्‌ मूछों उत्पन्न कर 
हठात्‌ प्राण हर लेता है; उसी तरह दुष्ट राजाको अपनी इच्छासे 
देश मिलते हैं, पर उससे 'देहि? अर्थात्‌ दो! कह याचना नहीं 
की जा सकती दे, (इस तरह) वह सो सो याचकोंको दुःख देता 
है, वह मूखंतावश ( ग्राम आदि ) जीविका हर छेता है । हन्त, 
दुष्ट राजा ( का व्यवहार ) कामदेवके समान होता है। ॥ ३॥ 


--तथापि इस तरहके राजा भिन्न हैं ओर ये भिन्न हैं। ये 
अम्ृतमय स्वामी नृग, नछ, निषध,.नहुप, अम्बरीष, दशरथ, 
दिलीप, नाभाग, भरत, भगीरथ ओर ययाति ( नामक प्राचीन 
राजाओं) से बढ कर हैं। अद्दक्भाररूपी कालकूट नामक विषसे 
इनकी आँखें छिप्त दो दुष्ट न हो गई हैं, अथोत्‌ अहक्लारके साथ 


६क ; हषचरित्त 


ये किसीको नहीं देखते हैं। गवरूपी भारी तथा विषम गल- 
ग्रह रोगसे इनकी वाणी अव्यक्त नहीं है; अथात्‌ गवंके साथ ये 
कुछ भी नहीं बोलते हैं। अति घमंडकी गर्माीरूपी अपस्मारसे 
स्थिरता खोनेवाली इनकी स्थितियाँ" नहीं हें, अर्थात्‌ इनके 
हाव-भावमें घमण्ड नहीं हे । अनियन्त्रित दपरूपी ज्वरके दाह- 
रूपी वेगसे इनके विकार विकरू नहीं होते हैं, अर्थात्‌ अति 
घमण्डसे होनेवाला अत्यधिक विकार इन्हें नहीं सताता है। 
अभिमानरूपी महा-संनिपातसे इनकी चालमें अद्भ-भक्न नहीं 
होता हे, अथोत्‌ चलते समय ये अद्धोंको अभिमानके साथ नहीं 
तोड़ते हैँ । मदरूपी वात-व्याधिके कारण बक्र हुए ओछ्ठसे निक- 
छते निष्ठुर शब्दबाले वाक्य इनके नहीं होते हैं अर्थात्‌ इनके 
मुंहसे अभिमानपूजंक कठोर वाक्य नहीं निकलते हैं । ओर भी । 
ये विमरू साधुओंको रत्न समझते हैं, न कि पत्थरके टुकड़ोंको । 
ये मोतीके समान सफेद गुणोंकों सिंगार समझते हैं, न कि 
गहनोंके बोझोंको। ये दान-युक्त कमोंको साधन समझते हैं, न कि 
मदस््रावी तुच्छ हाथियोंको । सबके आगे रहनेवाले यशसे इनको 
बड़ी प्रीति हे, न कि जीणे तृणके समान जीवनसे । ये दिश्ाओं- 
को सजानेमें यत्रशीछ रद्दते हैं. जिनसे कर मिलता हे, न कि 
चामके पुतलोंके समान अपनी स्तलियोंको जिनके कर ग्रहण किये हैं। 
ये गुण- युक्त अथात्‌ तने धनुषको सहायक समझते हैं, न कि 
ढुकड़ोंसे जीनेबाले सेवकों को । ओर भी । इनकी आत्मा मित्रोंके 
उपकारके छिए हे । इनकी प्रभुता भ्र॒त्योंकी भलछाईके छिए है। 


१. हाव-माव, शरीरको स्थिति जैसे उठना, बेठना, चकना, फिरना 


रत्फादि | 


द्वितीय उच्छूस “६७ 


इनकी विद्वत्ता पण्डितोंके उपकारके लिए हे। इनकी लक्ष्मी 
'बन्धुओंकी भछाईके लिए हे। इनका ऐड्ब्य कृपणों अर्थात्‌ 
दुखियोके उपकारके छिए हैं। इनका सबस्‍्व ह्विजोंकी भराईके 
लिए है। इनका हृदय सुक्कतोंके संस्मरणका साधन है । इनकी 
आयु धमका साधन हे। इनका शरीर साहसका साधन है । 
प्रथिवी इनके अधि-सब्चालन"'का क्षेत्र है। राजबृन्द इनके 
बविनोदका साधन है | शत्र इनके प्रतापका साधन है। इनके 
'पाद-पल्छवकी छाया, जिससे सर्वोत्तम आनन्द-रस निकछता 
रहता है, अल्प पुण्योंसे नहीं पाई जा सकती है|” यह सुन 
कर उसने उसी चन्द्रसेनको आदेश दिया--“इनके भोजन-छाज न 
ओर विश्राम-सुखका प्रबन्ध करो ।” 


अनन्तर, वह चला गया। दिवसका अन्त हो रहा 
था। बन्द होते छाल कमछोंके सम्पुट क्षयसे ग्रस्त, क्षीण होते 
बाल वायसके मुखके समान अरुण, अपराह्ु-आतप"को मानो पी 
रहे थे। अड्हुल फूलोंके गुच्छेके सदृश छाछ सूयने अपने 
घोड़ोंका वेग कम कर दिया तथा अस्ताचलकी चोटीपर गिरनेघते 
छंगड़ा-सा रहा था, मानो उसके पाद-पल्छब कमलके कॉटोंसे 
क्षत-विक्षत हो गये थे | पूष दिशामें निशाकाः आरम्भ हो रहा 
था । उसकी विरहू अन्धकाररूपी लछटें लटक रही थीं। 


१. तबवार चलाना | 

२. शाम होनेसे पहल्लेका सूयंका प्रशाश । 

३. धश्यामाका दूसरा अर्थ 'रमणी! है । 

#, मूक शब्द 'मुख” है लो रमणीके लिए राग है। 


ह८ हषबरित 

घन्द्रमाके वियोग-दु/ःखसे वह श्यामवर्णकी हो गई थी । ऐसे ही 
समयमें वह संध्योपासना कर हशय्यापर गया। ओर स्वर 
सोचने लगा--“क्या करूँ। राजाने मुझे कुछ ओर ही समझ 
लिया हे । अकारण बन्धु कृष्णने इस तरहका संदेश भेजा हे । 
ओर, सेवा कष्ट-दायक है । दासत्व विषम हे । महान राजकुल 
अति गम्भीर हे । वहाँ पूवजोंसे आई मेरी प्रीति नहीं हे ओर 
न वंश-परम्परासे आई पहुँच ही है। न ऐसा कोई उपकार ही 
है जिसके स्मरणसे अनुग्रह हो सकता हे; ओर न बचपनकी 
सेवा ही हे जिसके कारण स्नेह हो सकता है । न वंशकी मयोदा 
है, न पूव-परिचय है, जिससे दया हो सकती हे। न ऐसा 
ज्ञान हे जिसके आदान-प्रदानका प्रठोभन हो सकता हे । न 
अतिदय विद्या है जिसके कारण उत्कण्ठा हो सकती है। न 
सुन्दर आकृति द्वे जिसके कारण आदर हो सकता द्दे । नतो 
सखेवाके अनुकूल वाणी-कोशल द्वी हे।न तो बविद्वानोंकी सभाके 
योग्य चतुरता ही ह्े। धन-व्यय कर ( राज-कुछके छोगोंको ) 
बह करनेकी सामथ्य नहीं। राजाके प्रिय-पात्रोंसे परिचय 
नहीं । पर, जाऊंगा अवश्य | मेरे जानेपर जगद्गुरु भगवान्‌ 
झिव सब ग्रकारसे अच्छा ही करेंगे।? इस तरह सोचकर 
उसने जानेका निइचय किया। 


अनन्तर, दूसरे दिन उठ, सबेरे ही नहा, धवल रेशमी वस्त 
घारण कर, अक्षमाला ले, उसने प्रस्थानके उपयुक्त वेद्क सूक्त 
तथा मन्त्र बार-बार पढ़े । दूधसे नहा, सुगन्धित फूछ, धूप, 
गन्ध, ध्वजा, बलि, लेप, ओर दीपसे उसने देवोंके देव शिवको 
पूजा । आरम्भमें डाछे गये तरल तिक्लोंकी भूसीके फटनेसे 


द्वितीय उच्छूतस ६९, 


जिसकी शिखाएँ चन्नलछ तथा मुख़र हो रही थीं तथा पर्याप्त घी 
डालनेसे जिसकी दक्षिण शिखाएँ बढ़ गई थीं--ऐसे. भगवान्‌ 
आशगशक्षणिको"' हवन किया। ह्विजोंको यथाशक्ति धन दिया। 
पूबंकी ओर मुँह किए खड़ी एक श्रेष्ठ गायकी प्रदक्षिणा की । 
उजले लेप, उजली माला तथा उजले वख्नसे अपनेको विभूषित 
किया । रोचनासे छिपी दूबके अग्रभागसे गुंथे गिरिकर्णिका- 
फूछोंसे उसने अपने कानोंको अछडःकृत किया | शिखामें सरसों 
रख दीं । माताके सदृश, स्नेहसे आद्रे हृदयवाली, श्वेत वस्म पहने, 
हुई, साक्षात्‌ भगवती महाश्वेताके' समान, पिताकी छोटी बहिन 
सालतीने यात्राके समय किये जानेवाली सभी मंगल किये। 
बन्धुओंके घरोंकी वृद्धा स्रियोंने आशीवोद दिया। वृद्ध सेवि- 
काओंने अभिनन्दन किया । गुरुओंने, जिनके चरणोंकी वन्द- 
नाकी, आज्ञा दी। कुछके बड़ोंने, जिनका उसने अभिवादन 
किया, उसके शिरको चूमा | पक्षियोंने प्रस्थान करनेका उत्साह 
बढ़ाया । ज्योतिषियोंके मतके अनुसार उसने नक्षत्रोंकी अभि- 
छाषा पूरी की*। शुभ मुहूतमें हरे गोबरसे लिपे ऑगनके चबूतरे- 
प्र रखे, धवल कुसुर्मों की माछासे घिरे कण्ठवाले, घोल्े आँटेमें 
भिंगी पाँचों अँगुलियोंके चिहसे सफेद, तथा मुंहपर रखे आमके 
पल्लवसे युक्त, ( जल-) पूर्ण कछशकों देखा। कुछ-देवताओंको 
अणाम किया । अपने द्विजोंसे, जिनके हाथ फूलों ओर फलछोंसे 


१. अपर । आधुधुक्षणि वैदिक शब्द है । 
२. देवता-विशेष । 


है. नक्षत्रोंकों प्रसल् करनेके छिए आवश्यक पदार्थ चढ़ाये। 


७० हर्षेंचरित 
भरे थे तथा जो अप्रतिरथ” नामक वदिक सूक्त जप रहे थे; 
अनुसत हो, दाहिना पेर पहले उठा, बह प्रीतिकूटसे निकल: 
गया | 
पहले दिन धीरे-धीरे उसने चण्डिका-कानन पार किया। 
गर्मीके कारण वह जल-रहित जंगल कष्ट-दायक था। विना 
पत्तोंके वृश्षांसे वह डराबना लगता था | द्वारके वृक्षोंपर दुगौकी 
प्रतिमाएँ उत्की्ण थीं। पथिकगण उन्हें प्रणाम करते थे। जंगल 
सूखा होनेपर भो जंगली जानवरोंकी हजार-हजार छटकती 
ओर कॉँपती जिहारूपी छताओंसे मानो पल्चवित हो रहा था; 
भादू-बानरों से चाटे जाते छत्तोंसे निकलती मधुमक्खियों से मानो 
पुलकित हो रहा था; जले स्थानों में उगे शतावरीके स्थूछ अह्लुरोंसे 
मानो रोमागख़ित हो रहा था | जं गछ पारकर वह मल्लकूट नामक 
गाँवमें गया | वहाँ जगत्पति नामक प्राणोंके समान प्यारे भाई 
ओर अभिन्न-हृदय मित्रने उसका सत्कार किया ओर वह उसके 
साथ सुखसे रहा | दूसरे दिन भगवती भागीरथीको पारकर 
यष्टिग्रहक नामक जंगली गाँवमें रात बिताई | तीसरे दिन वह 
राजशिविरमें पहुँचा, जो मणितार नगरके समीप अजिरवती 
नदीके किनारे बनाया गया था। वह राजभवनसे कुछ ही दूर 
पर ठद्दर गया । द 
स्‍्नान-भोजन ओर विश्राम कर, एक पहर दिन शेष रहनेपर 
राजाके भोजन करनेपर, शसिद्ध भूषोंके अनेक शिबिरोंको 
देखता हुआ, मेखलछूकके साथ वह्द धीरे धीरे राजद्वारपर गया, 


१. ऋरवेद (०१०११ / 7 है; पा> 'वष्टिएहंक!। 


द्वितीय उच्छूशस हे 


जो हाथियोंसे श्याम हो. रहा था। वे पट्टर बाँधनेंके लिए 
उपस्थित किये गये थे, या (अपनी पीठों पर ) ढोल चढ़ानेके 
लिए लाये गये थे। कुछ तो नये बाँघे गये थे। कुछ करमें उपाजन 
किये गये थे, कुछ उपहारमें आये थे, और कुछ हाथी पाछने- 
वालॉ'ने भेज दिये थे | कुछ पहली बार देखनेके कुतूहलछसे छाये 
गये थे । कुछ दूत भेजनेसे भेजे गये थे। कुछ पल्ली-पतियोंने 
भेंट किये थे । कुछ नकली लड़ाईका खछ करानेके कुतूहलसे 
हुलाये गये थे | कुछ दिये गये थे, कुछ छिने गये थे, ओर कुछ 
छोड़ दिये गये थे। कुछ पहरेपर रखे गये थे। सभी देशोंको 
जीतनेकी इच्छासे सागरमें सेतु बॉधनेके छिए परवतोंके सदृश 
वे एकत्र किये गये थे। वे ध्वजा, वस्न, तेज ढोल, शाद्ल, चामर 
ओर अड्भजराग्स रमणीय पुष्याभिषेक दिवसके” समान 
हा रहे थे । 


वह ( राज-द्वार ) तुरब्ञोंसे तरश्ञित हो रहा था। अनवरत 
चलते खुरोंस मत्तिकारूपी मृदज्ञ बजाकर वे मानो राजछक्ष्मीस 
नृत्य करा रहे थे। होठोंके अन्त तक फेले हुए फेनरूपी अट्ट- 
हासस वे समस्त हरिण जातिकी, चार मन्द होनेके कारण, 
मानो हँसी कर रहे थे। हषसे हिनहिनाकर वे मानो उच्चे 


१. सम्मान-जनक चिह्म-विशेष | 
रे, नागवीथी -हाथियोंका प्रान्त: पाल--पालक। 
नागवीथीपाछ »हाथियोंके प्रान्तमें उनके पालनेवाके | क्‍ 
३, पुष्य नक्षत्र में राजा बलिस दिन अभिषेक ( स्नान-बिशेष ) करता है 
वह दिन पुष्यामिंपेंक कहा जांतां है । । 


इषचरित 
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-श्रवाको" युद्धेग लिए छलकार रहे .थ। सूयके रथके घोड़ोंके 
प्रति रोष होनेसे वे मानो आकाशमें उड़ रहे थे ओर आभूषण- 
स्वरूप चामरोंकी मालाएँ उनके पंख हो रही थीं । 


कहीं कहीं वह ( राजद्वार ) बानरके कपोलके समान भूरे 
ऊँटोंसे भूरा हो रहा था। वे भेजे गये थे, भेजे जा रद्दे थे या 
बदलेमें आये थे। यात्राक॑ अनेक योजनोंकी गणनामें लगे 
संख्या-सूचक अक्षरोंकी भाँति दीखनेवाले इबेत चामरोंस उनके 
मुख मण्डित होनेसे वे मानो संध्याकालीन आभाके टुकड़े थे, 
जो ताराओंसे शोभित हों। छाछः चामरोंस उनके कान 
भूषित होनेसे वे मानो छाल धानक खेत थे, जो छाछ कमछोंस 
युक्त हों। वे अनवरत झनझन करते सुन्दर सुवर्ण-घुंधरूक 
हारोंसे अलझ्ृत थे, मानो वे जी करज्ञ वृक्षों के वन थे जिनके! 
सो सो कोशोंक भीतर सूखे बीज बज रहे थ। उनके कानोंके 
समीप पँचरंगे ऊनके सूतके रंग-बिरंगे गुच्छे ओर जालियाँ 
लटक रही थीं । 


कहीं-कहीं वह (रांज-द्वार ) वेत आतपत्रोंसे इवेत हो 
रहा था। वे ( आतपत्र ) उसी क्षण जल निकलनेसे धवल 
देहवाले शरत्कालीन जलूधरोंके सदृहा थे। वे उन कल्पवृक्षोंको 
भाति थे, जिनकी गोलाकार छाया मोतियोंसे उत्पन्न आलोकसे 
विलीन हो जाती है | वे नारायणकी नाभिके उन श्वेत कमछोंके 
सदरृश थे, जो गरड़-पक्ष' से सटे रहते हैं। वे चमकोीले प्रबाल- 


१, इन्द्रका घोढा। ... 
२. कमलके पक्षप्रें->गरुड़के पंख । आतपत्रके पश्चमें--रत्न-विशेष | 
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खमुदायसे युक्त क्षीरसागरके टुकड़ोंके समान थे। वे उन शेषके 
फनोंकी तरह थे, ज्ञिनके ऊपर बड़े-बड़े माणिक्य चमकते रहते हैं। 
वे राजहंसोंसे सेवित गंगाके श्वेत पुलिनोंके तुल्य थे। वे ग्रीष्म 
समयको मानो पराजित कर रहे थे, सूययके प्रतापका मानो 
उपहास कर रहे थे, ओर उसके आतपको मानो पी रहे थे। वे 
जीवलोकको चन्द्रमय-सा बना रहे थे, समयको कुमुदमय-सा 
कर रहे थे ओर दिवसको ज्योत्स्नामय-सा बना रहे थे। वे 
आकाशको फेनमय-सा प्रदर्शित कर रहे थे। असमयमें ही 
'हजार-हजार चन्द्रिकाओंका मानो सजन कर रहे थे। इन्द्रकी 
शोभाका मानो उपहास कर रहे थे। 

चन्द्रकिरणोंके सहशा शुचि सहस्नों चामरोंके चलनेसे वह 
( राजद्वार ) दोछायमान हो रहा था। आठों दिशारूपी मुखोंके 
क्षणभरके लिए दिखाई पड़नेसे ओर फिर नष्ट अथोत्‌ आँखोंसे 
ओझल हो जानेसे वे मानो भुवनको" चुरा रहे थे। बार-बार 
ऊपर उठकर नीचे गिरनेसे वे चामर दिवसको मानो दोछापर 
चढ़ाकर झुला* रहे थे। वे बुरे राजाके कलंकके समान कलियुग 
क्री काली स्थितिको मानो दूर हटा रहे थे। वे शरत्समयको 


१, यहाँ भुवनकों शरीरबारी जोव माना गया है, बिसकी आठों 
दिशाएँ ही भाठ मुख हैं । 

२. चँवरोंके ऊपर उठनेसे सूर्यका प्रकाश आँखोंसे ओझज हो जाता 
था ओर फिर उनके नीचे गिरनेसे प्रकाश दिश्वाई पढ़ता था। 
इस तरह सूयंका प्रकाश अथवा दिवस बार-बार दूर होकर निकट 
हो जाता था| क्‍ क्‍ 

5. शासन, निवास-स्थान । 


४ _ इकचरित 


मानो उत्पन्न कर रहे थे, जब दिश्ाएँ फूले हुए विशद्‌ काशके 
वरनोंसे धवल रहती हैं। वे अन्तरिक्षको कमलर-नालके रेशोंसे 
बना हो, ऐसा दिखा रहे थे । 


ओर भी । वह ( राजद्वार ) हाथीके कानोंके शंखोंसे हंसोंका 
समुदाय-सा हो रहा था, केलेके' पोधोंसे कल्पछताओंका जंगल- 
सा हो रहा था। मोरके परोंके आतपत्रोंसे माणिक्य-वृक्षोंका 
वन-सा हो रहा था। सफेद बारीक वद्धोंसे मन्दाकिनीका 
प्रवाह-सा हो रहा था | धवल रेडमी वस्योंसे क्षीर-सागर-सा हो 
रहा था| मरकतकी किरणोंसे कदली-वन-सा हो रहाथा | पद्म रागकी 
बाल-किरणोंसे दूसरे दिवसकी उत्पत्ति-सा कर रहा था | इन्द्रनी छके 
प्रभा-पुञ्लसे दूसरे आकाशकी सृष्टिसा कर रहा था। महा- 
नीलकोी किरणोंकी अन्धकार-राशिसे अपूब रात्रिका आरम्भ-सा 
कर रहा था। गरुड़मणिके प्रभा-पुञ्नके कारण मानो हजार 
हजार यमुनाएँ वहाँ बह रही थीं। पुष्परागकी' रश्मियोंसे मानो 
वह अंगारमय हो रहा था | 

वह (राजद्वार) पराजित ञात्र महासामन्तोंसेः भरा पड़ा 
था । कोई कोई प्रवेश नहीं पाकर, नीचे मुंह किये हुए थे ओर 
अपने पेरोंके नखोंमें मुखोंके प्रतिबिम्ब पड़नेके बहाने 
मानो छाजसे अपने ही अंगोंमें घुसे जा रहे थे। कोई कोई 
अंगुलियोंसे धरतीपर रेखाएँ खींच रद्दे थे ओर वहँसे किरणें' 
फेल रही थीं; उनके बढाने मानो वे सेवाके चामर अपण. कर 


१. मूर शब्द 'कंदलिकां का दूसरा अर्थ पताका है । 
२. मणि-बिशेष । 3 
३. बड़े बड़े अधीनस्थ राजा | कक जी पी 0 5 
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रहे थे । किन्हीं किन्हींकी छातियोंपर इन्द्रनीछकी मणियाँ झूल: 
रही थीं ओर उनसे तरल किरणें निकल रही थीं, इस तरह 
मानो वे स्वामीके कोपको श्ान्‍्त करनेके लिए अपने अपने 
गलेमें तलवारें बाँघे हुए थे। साँसके सौरभसे मँड़राते भौंरोंसे 
कतिपयोंके मुख अँधियार हो गये थे, मानो वे लरूक्ष्मीके अप- 
हरणके शोकसे हरूम्बी दाढ़ियाँ रखे हुए थे। कुछ छोगोंके मुकुटोंके 
ऊपर अमर जड़ रहे थे, मानो उनके मुकुट प्रणामरूपी अपमानके 
भयसे भाग रहे थे । अनन्यशरण" होनेके कारण वे पराजित 
होकर भी मानो सम्मानित हो रहे थे। अन्दरके प्रतीहार 
बीच बीचमें बाहर आते थे ओर भीतर चले जाते थे, उनके. 
मागके पीछे भाँति भाँतिके सहस्नों प्रार्थी दौड़ रहे थे और 
उन प्रतीहारोंके अनुयायी पुरुषोंसे वे ( सामनतगण ) बिना थके. 
बार बार पूछ रहे थे--“भद्र, आज (देन) होगा ? क्या भोजन 
कर सम्राट स्थानपर दशन देंगे " या बाहरके कमरमें 
आवेंगे १७ इस तरह दशंनकी आगशासे वे दिवस बिता रहे थे । 


(सम्राटके) प्रतापके अनुरागसे नाना देशोंसे दूसरे महीपाल 
भी वहाँ आये हुए थे; वे सम्राटके दशनके समयकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे वहाँ जेन, आहत, शेव, पाराशरी भिक्षु ओर 
ब्रक्मचारी एकान्तमें बेठे हुए थे। बहाँ सभी देशोंके निवासी 
तथा सभी सागरोंके तीरवर्ती जंगलोंमें रह नेवाली म्लेच्छ 
जालियोंके छोग बतमान थे। अन्य सभी देशोंसे आये हुए 
राजदूत वहाँ उपस्थित थे। वह ( राजद्वार ) प्रजापतियोंके छिए 


१. ( हथेंके अतिरिक्त ) जिसकी और कोई शरंज न हो । 
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सकल प्रजाओंका निमोण करनेका स्थान-सा था अथवा तीनों 
छोकोंके सार-समूहोंसे रचित चतुर्थे छोक-सा था। शत झत 
मह्भारतोंसे भी उसके समृद्धि-गौरवका वणन नहीं हो सकता 
था। जान पड़ता था जेसे हजार-हजार कृतयुगोंस उसका 
सन्निवेश" बनाया गया हो ओर अबुद-अबुद'* स्वर्गोंसे उसकी 
रमणीयता बनाई गई हो। वह कोटि-कोटि राज-हक्ष्मियोंसे 
आंलिड्वित हो रहा हो ऐसा छूगता था। 

(राजद्वारको देखकर) वह विस्मित हो गया ओर उसके 
मनमें यह बात आई--्योंकर इतने बड़े प्राणि-समूहको उत्पन्न 
करनेमें प्रजापतियोंके महाभूतोंका नाश नहीं हो गया, अथवा 
परमाणुओंका अभाव नहीं हो गया, अथवा कालका अन्त नहीं 
हो गया, अथवा आयुका शेष नहीं हो गया, अथवा थाकृतियों की 
समाप्ति नहीं हो गई ९? दूरसे ही द्वारपाछॉने मेखलकको पहचान 
लिया । “आप पुण्यात्मा क्षणभरके लिए यहीं ठहर जाय ।” यह 
कट्कर वह (मेखलक) विना किसी रुकावटके आगे घुस गया । 

९5 में जे २ 

तब एक मुहूतमें वह बाहर आया। उसके पीछे पीछ एक . 
पुरुष आ रहा था। वह पुरुष रम्बा था ओर कर्णिकार फूछके 
समान गोरा था। निमेल कब्चुकसे” उसका शरीर ढका था। 
घमकते हुए माणिक्य-पदकोंसे पिरोई हुई करधनी बॉधनेसे 
उसकी कमर पतली दिखती थी । उसका वक्षःस्थल हिमालूय- 
की शिछाके सदृह विजश्ञाल था। उसका कंधा महादेवके बेलके 


१. सम्यक्‌ स्थिति | 
२. दश्श कोटिका एक अबुंद होता है । 
3, एक तरहका पहनावा | ; 
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ककुद्की' भाँति ऊपर उठा हुआ था। वह हृदयपर हार 
धारण कर रहा था, जो मानो चपल इन्द्रियरूपी हरिणोंको 
बाँधनेकी डोरी थी वह कानोंमें छटकते हुए मणिमय कुण्डलों- 
से भासित हो रहा था; मानो वह कुण्डलोंके रूपमें चन्द्र 
ओर सूययकों यह पूछनेके लिए छे आया था--“ बताओ तो चन्द्र- 
वंश अथवा सूय-वबंशमें ऐसा राजा कभी हुआ भी था ?” 
उसके मुखमण्डलसे निकछता हुआ छावण्य-प्रवाह्‌ सूयकी 
किरणोंकों तिरस्कृत कर रहा था, जो मानो उसके गुरुतर अधि- 
कारके कारण उसे मारे दे रहो थीं। दूरसे ही वह अपनी 
दीर्घ-दष्टिसे, मानो ( स्वामीके ) प्रसादसे प्राप्त विकसित 
कमछोंकी मालासे, उस ( बाण ) को आनन्दित करने लगा । 
निष्ठुरताके पदपर'* रहनेपर भी वह अपने नम्र शिरपर विनय- 
स्वरूप पगड़ी धारण कर रहा था। बड़े बढ़े मोतियोंसे मद 
होनेके कारण रूखड़ा बेंटबाछा कृपाण उसके बाएं कर-किस- 
छलयमें विराजमान था ओर दाहिने हाथमें सोनेका चमकीला 
दण्ड सुशोभित था, जो मानो तरलछता-रहित बिजलीकी छता. 
थी। बाहर आकर उस ( मेखलछक ) ने कह्य--“थे बड़े बड़े 
प्रतिहारियोंके प्रधान हैं, देवके श्रिय-आ्रात्र हैं, पारियात्र नामक 
द्वार्पाल हैं। कल्याण चाहनेवाले आप अनुरूप आचरणसे 
इन्हें अनुगृहीत करें ।? निकट आकर द्वारपालने प्रणाम किया 
ओर मधुर बचनसे सबिनय कद्दा--“आइये। दशेन करनेके 





१. वबैठके कन्वे और पीठका उठा हुआ भाग | 


२, वह पद ऐसा था जहाँ उसे निष्ठ॒रतापूवंक कतंब्यववाक्षन करनों 
पढ़ता था। हक. जा 


'छिए भीतर आइये | देव प्रसन्‍न हैं ।” “देव मुझे इस तरह 
अनुम्हके योग्य समझते हैं, में धन्य हूँः---इतना कह' बाण उसी 
के बताये रास्तेसे अन्दर गया । 
अनन्तर, उसने एक अश्वशाला देखी, जो राजाके प्रिय 
अइवोंसे विभूषित थी । वे बनायु, आर्ट, कम्बोज, भरद्वाज, 
सिन्‍ध ओर फारस देशके थे। वे छाछ, काछे, उजले, भूरे ओर 
हरित रंग"के थे। वे तितिरकी तरह चितकबरे, ओर पाँच 
गुभ चिह्ोंसे युक्त थे। उनकी आँखोंके कोने सफेद थे। वे 
कृत्तिकाओंके समान भूरे थे। उनके मुँह लम्बे, और निर्मांस* 
थे, कान छोटे थे, कण्ठ गोल ओर कोमछ थे । उनकी गदेंनें 
यज्ञके खम्भेकी भाँति टेढ़ी, लम्बी ओर ऊपर उठी हुई थीं। 
कन्धोंकी जोड़ें ( मांसके ) उपचय अथोत्‌ जमा होनेसे मोटी हो 
गई थीं । छातियाँ उभड़ी हुई थीं। टाँगें पतछी ओर सीधी थीं । 
-खुर छोहेकी तरह कड़े थे। जान पड़ता था जेसे अतिवेगके 
कारण फटनेके भयसे उनके गोल पेट विना अँतड़ियोंके बने हों । 
लम्बी द्रोणीःसे उनकी चोड़ी जाँघें विभाजित हो रही थीं। 
उनको पूँछें धघरतीपर लटक रही थीं । दोनों ओर ( भूमिमें ) गड़ी 
हुई अनेक दृढ़ डोरियोंके बन्धनसे वे किसी-किसी तरह वशमें 
रखे गये थे । डोरीसे बँधा हुआ पीछेका एक पर फेछानेसे वे 
अधिक रूम्बे दिखाई पड़ते थे। उनके गलेके आभूषण बहुगुने 
'सूतमें गुंथे हुए थे। उनकी आँखें बन्द थीं। उनके कुछ अंगोंमें 


१. सुग्गेकां रंग | 
:२, मांस-रहित, मांस& नहीं, दुबके । 


द्वितीय उच्छास (३९, 


खुजलाहट थी, जिन्हें वे दाँतोंके बीच ले लेकर छोड़ देते थे 
ज्ञिनकी त्वचा फड़क रही थी, जो दूबके रससे इयामलर फेनसे 
रंग-बिरंगे हो रहे थे ओर जिन (अंगों )को वे कंपा रहे थे । वे 
अपनी पूँछोंको धीरे धीरे हिला रहे थे। एक खुरपर विश्राम 
करनेसे उनको जाँघोंके आधे भाग ढीले थे ओर लटक रहे थे। 
वे नींदमें ध्यान कर रहे थे। गिरते समय वे धीरे धीरे हिन- 
हिना रहे थे | खुर-धरणीमें" ठोकर छगनेसे उनके खुरोंके अग्न- 
भाग बज उठते थे, जिनसे वे धरती खोदने लगते थे। वे घास 
चाह रहे थे | ( दूसरोंके आगे ) विखेरी जाती घासके छोभसे 
उन्हें ईष्यो होती थी, ओर ईष्योसे क्रोध उत्पन्न होता था। ऋद्ध 
तथा प्रचण्ड अश्वपाछों के हुक्कारोंसे उनकी आँखोंकी पुतलियाँ 
कातर हो कॉप रही थीं । उनके भूरे अद्गज कुड्डमसे लिपे होनेसे 
मानो वे सदा समीपवर्ती आरतीकी अभिसे रक्षित हो रहे थे । 
उनके ऊपर चँदोबा फेला हुआ था ओर आगे अभिमत देवताकी'* 
पूजा हो रही थी । 


( अश्वशाला देखकर ) उसे प्रबल कुतूहल हुआ ओर कुछ 
भीतर जाकर उसने हाथियोंका घर देखा । यह घर दूरसे साफ 
साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। बहुत ऊँचा होनेके कारण 
आकाशको अबकाश-रहितः कर रहा था । उसके पयन्‍्त* केलेके 


२. खुरोंके तले काठले ढकी प्थिवी । 

२. शड्रके अनुसार अमिमत देवता गोविन्द है | 

३. चल्ब-रहित | घून्य ( आकाश 3 को अधशून्य कर रहा था 
४. आश्यासके स्थान | 


€० . हथचरित 


बड़े वनसे घिरे थे। चारों ओर भोरोंसे भरी मद्‌-जलकी 
घाराओंसे वह भर रहा था। खिलते बकुलोंकी-सी सुगन्धि, 
जो दिज्ञाओंमें फेल रही थी, नाकें भर रही थीं। ( हाथी-घर 
देखकर ) उसने पूछा--“यहाँ देव क्या करते हैं ९? दूसरेने 
कहा--“( यहाँ ) यह देवके चढ़नेका हाथी हे। उनका बाह्य 
हृदय है । दूसरी जाति अथोत्‌ हस्ति-योनिको प्राप्त हुई उनकी 
आत्मा है । उनका बहिइ्चर प्राण है। पराक्रम ओर क्रीड़ामें 
उनका मित्र है । यह ( हाथी ) हाथियोंका स्वामी हे । इसका 
दपशात" नाम साथक हे। उसीके रहनेका यह बड़ा घर दिखाई 
पड़ता हे ।” उसने दूसरेसे कहा--“भद्र दपशातके बारेमें सुना 
है | यदि बात ऐसी ही है ओर कोई आपत्ति न हो तो पहले 
हाथियोंके स्वामीको ही देख छूं। अतः आप मुझे वहाँ ले 
चलिये। मैं कुतृहलके वशीभूत हो गया हूँ।” दूसरेने कहा-- 
“ऐसा ही हो । आप आवें। (इसमें ) आपत्ति क्या है ? तब 
हाथियोंके स्वामीको देख ही लीजिये |? 

वहाँ जाकर दूरसे द्वी दपशातको देखा। उसके कण्ठके 
गम्भीर गजनसे'" प्रेरित हो चातकोंने आकाशमें ओर प्रथिवी 
पर मयूरोंने मीठी बोली बोछकर मधुर कोलाहल किया। वह 
( हाथी ) मदरूपी सुराके सोरभसे, जेसे विकसित कदस्‍्बोंके 
सोरभसे, भुबनको भर रद्द था। वह शरीरधारी असामयिक 
वर्षाकाठके समान था। सघन मधघु-विन्दुओंके समान पीले 


१. दर्पशातका अर्थ है अभिमान चूर्ण करनेवाला । 
२. दर्षशातका गम्भीर गर्जन बादलका गर्जन-जैता मालूस हुआ | 


+# 


द्वितीय रच्छूस *द१ 


बिन्दुओंसे' चिह्ित उसका शरीर पद्माच्छादित सरोवरके समान 
लगता था, इस तरह ( शरीर पर बिन्दुओंके चिह्न हो जानेसे ) 
वह परिणत चतुथ अवस्थाको छोड़ रहा था। उसके हिलते हुए 
कानोंसे दुन्दुभि-जसी ध्वनि निकछ रही थी; इस तरह मानो 
वह ( अपने कानपरके ) आभूषण-स्वरूप शंखोंस पद्चम अबस्था 
में मज्ञल-प्रवशका अनवरत गान कर रहा था। वह निरंतर 
चल-विचल हो रहा था ओर सुन्दरतापूबंक तोन पैरोंपर खड़ा 
था; इस तरह मानो वह छलछित नृत्यके छयके द्वारा प्रथिवीके 
फटनेके भयसे अपने भारको हलका कर रहा था। उसका 
विद्याल शरीर हिल रहा था, मानो वह उस दिश्ञाओं की दीवारों 
पर रगड़ रहा था। अपनी सूड़ ऊपर उठाकर वह दिग्गजोंको 
युद्धेके लिए लछकार रहा था। स्थूल ओर तेज दाँतोंवाले आरेसे 
मानो वह संसाररूपी खम्भेको काट रहा था । संसारके भीतर 
नहीं समा सकनेके कारण मानो वह बाहर निकलनेकी इच्छा 
कर रहा था। चिर परिचयके कारण एकत्र हुए मेघोंकी' तरह 
महावत चारों ओर सरस किसछ॒य ओर लताओंको नचा रहे 


«थे तथा पोखरोंकी तरह वे संवार-सहित कमलनाछोंसे रंग- 


बिरंगा जल फेंक रहे थे; इस तरह ग्रीष्म समयके योग्य उपचारसे 
वे उसे आनन्दित कर रहे थे। झुर्रियोंकी गोछाकार पतली 
पाँ तियोंसे, मानो सामरिक विजयोंकोी गणना करनेकी रेखाओंसे, 
उसकी संड़ तरंगित थी, जिसे वह विपक्षी हाथियोंका मद 


१. कहा जाता है कि चतुर्थ ( अर्थात्‌ ३०-४० वर्षकी ) अवस्थ[में 
हाथियोंके चमड़ेपर लाल बिन्दु पढ़ जाते हैं । 
२. पा० बने ( ऋजंगलों )। 
६ 


सँघनेसे ऊपर उठाये हुए था; ऐसे सं ड्रूपी अंगेलसें' मानो वंहे 
कुछ-पब तो, समद्रों, द्वीपों तथा काननों-सहित समस्त दिऔ्ला- 
समूहको बन्द कर रहा था। से ड़के भीतर रखे पत्तोंसहित 
केलेके थमसे निकलते जलकणोंस उसका एक दाँत सिक्त हो रहा 
था। दूसरा दाँत, जान पड़ता था जसे, पल्लव छोड़ रहा दो | 
इस दाँतसे छीलापूवंक कमलनाल लटक रहे थे, इस तरह यह 
दाँत समरके रससे मानो रोमाख्वित हो रहा था। उसके दोनों 
दाँतोंसे कान्ति निकछ रही थी जिससे जान पड़ता था जेसे 
चह सरोबरकी क्रीड़ामें खाये हुए कुम॒दोंको बार बार उगल रहा ” 
हो, ( अथवा ) दिशाओंको अपनी ( उज्ज्वल ) कीर्ति अपेण कर 
रहा हो । वह कोड़ोंके समान क्षुद्र दथियोंकों विदीर्ण करनेवाले 
दुष्ट सिहोंका उपहास-सा कर रहा था। (अपने दॉतोकी 
(निकलती हुई प्रभासे ) वह मानो कल्पवृक्षके रेशमसे अपने मुँह 
का आवरण कर रहा था। छीलापूवंक सँड़ उठानेमें छाछ 
रेशमके समान सुकमार तालु दिखाई पड़नेसे बह मानो खाये 
हुए छाछ कमलोंकी वषों कर रहा था या मानो नये किसछयोंको 
बाहर निकाल रहा था। स्वभावस ही छाल आँखोंस वह 
मानो कमलोंको कवलछित करनेमें पिये मधुरसको उगछ रहा 
था । मदकी परयाप्त सुगन्धिके बहाने वह दोनों कपोलोंसे पूर्व 
समयमें भक्षित पारिजातक-वर्नोको छोड़ रहा था, जो चूत 
चम्पक छब॒ली छूबंग तथा कक्कोलसे युक्त थे, एलाछताओं से 


१. अवरोधक, ब्योढा, किवाड़ बन्द करने की छकड़ी | 
२, सात कुल-पवेत ये हैंः--महेन्द्र, मलय, ठहा, शुक्तिमान्‌ , ऋश्ष, 
विन्धष्य और पारियात्र । 


दितीय उरुकूास ८३ 
मिश्रित थे, सहकारोंसे भरे थे, और भ्रचुर कपूरसे पूर्ण थे" 
दान-पट्टकोंपर' विलासपू्वेक हाथ रखफर छाह ऊंँखके? 
आधे टुकड़ेसे खुजछा खुजलाकर लिख रहा था ओर अमर 
गुझ्लार करते हुए उन्हें पढ़ रहे थे; ऐसे दान-पट्टकोंसे मानो 
वह दूसरे हाथियोंको दिन-रात सभी कानन अपण कर रहा था। 
जल-बिन्दु टपकानेवाले बफके टुकड़ोंकी माछासे बह निरन्तर 
शीतल किया जा रहा था। वह अपने मस्तकको ऊंचा उठांये 
था, जेसे उसके ( शिरके ) ऊपर सभी श्रेष्ठ हाथियोंके आधिपत्य- 
का ( चिह्न-स्वरूप ) पट्ट बाधा गया द्वो। दिशाओंके मुंहोंको 
बार-बार खोलने ओर ढकनेवाले अपने कानरूपी पंखोंसे बह 
मानो स्वामि-भक्तिके कारण अपने दॉतरूपी पलंगपर पढ़ी 
राजछक्ष्मीके व्यजन डुछा रहा था। रूम्बी रीढसे क्रमपू्वक 
निकली हुई हिलती पूँछसे, मानों दीघे वंश-परम्परासे आये 
गजाधिपत्यके* चिहमस्वरूप चेंवरसे, वह विराजमान था। 
निर्मल एवं शीतल्ल जू-कर्णोंके बहाने वह मानो दिग्विजयमें 
पान की गई नदियोंकों बार-बार मुहसे निकाल रहा था। 

#-क्षणभमर ध्यानपूवक सकर अवयवोंको स्थिर करके दूसरे 


१. इस वाक्यका भाव यह है--उसके कपोरूसे मद चू रहा था, 
जिसकी सुगन्धि चूत, चम्पक, आादिकी-सी थी । 

२, दान ऊ किसी वस्तुका दान करना; हाथियोंका मद । पह्टक ८ पट्टा, 

तख्ता, फछक । प्राचीन काछमें ताँबे या दूसरे धातुपर दान-पतन्नकी 

शर्तें छिखी जाती थीं । 

मूल शब्द पुण्ड्र है। यह एक तरहका लाल ऊँख दे । 

हाथियोंका स्वामित्व । 


श् है] 


रे 
' 


॥ “4 . श्र * हि हर्चेचरित:- हद 
4 मे ऊ)५ हे 0 हक 


हृथियों परके ढठोलोंका शब्द सुनकर वह अंपने अज्ञोंको तोड़- 
मरोड़कर अन्‍्तमें गम्भीर गर्जन कर रहा था; इस तरह ,मानों 
अपमानसे होनेवाला दुःख प्रकट कर रहा था। युद्धमें शामिद् 
नहीं होनेसे वह मानो अपने लिए शोक कर रहा था। सवारोंको 
ढोनेके अपमानसे लजाकर वह मानो प्रथिवीपर अंगुलियोंसे" 
छिख रहा था ओर मद छोड़ रहा था। अवज्लापूवक कवल लेने 
ओर छोड़नेसे कुपित हो मद्दावतने गजन किया; अतः उसने. 
मानो मदकी नींदमें आँखोंके तीसरे भागको मूँद लिया । फिर 
किसो तरह अनादरपूर्वक धीरे-धीरे कबर लेने लगा। 
( उसके मुंहसे ) खाये हुए तमाल-पल्लवॉका इयामछ रस 
निकलर रहा थां; इस तरद्द वह मानो अपने मुखसे भी प्रचुर मद्‌- 
प्रवाह छोड़ रहा था। वह अभिमानसे मानो चल रहा था | 
श्रतासे मानो गहरी सास छे रहा था। मदसे मानो मूर्छित हो 
रहा था | तरुणाईसे मानो टूट रहा था। मदसे मानो प्रवाहित 
हो रहा था। बलसे मानो उछल रहा था। मानसे मानो मत्त 
हो रहा था। उत्साहसे मानो ऊपर उठ रहा था। तापसे मानो 
थक रहा था। लावण्यसे ( सभीको ) मानो लेप रहा था। . 
सौभाग्यसे मानो खींच रहा था। 
. उसके नख चिकने थे; पर रोम कड़े थे। उसका 
मुँह गुर: था, पर वह अच्छे शिष्यकी तरह विमीत 
था। उसका शिर कोमल था; पर परिचय (मित्रता ) 
१. झूँड़का अप्रमाग । ऊब्जित होकर आदमी भूमिपर रेखाएँ खींचता 
है और अभिमान छोड़ देता दे । हा 
२. बढ़ा। 


द्वितीर्ई सश्छास ८९, 


मैं बह दृढ़ था । उसका गला हरव था; पर उसकी जायु दोधें: 
थी। उसका उदर द्रिद्र' था; पर दानमें' सदा प्रवृत्त रहता. 
था। वह मद-लीलामें बढराम था; पर आज्ञाकारितामें कुलीन 
स्‍त्री था। वह क्षमा में जिन था; पर क्रोधमें आग बरसाता. 
था । नागोंकों* उठानेमें गरुड़ था। कलहकी उत्सुकतामें 
नारद था। हृठात्‌ आक्रमण करनेमें वह शुष्क-वद्धपात” था। 
वाहिनीको क्षुब्ध करने में कू्म था । दातोंसे काटनेमें साँप था। 
सुन्दर हाथसे' खींचनेमें वरुण था। शत्रुओंको फेंसानेमें 
यमका जाल था। दाँतोंसे चोट करनेमें काल था। सूयको. 
ग्सनेमें राहु था। वक्र चालमें लोहिताज्ञ/ था। गोछाकार 
अमण जाननेमें उल्का था | बह परक्रमका चिन्तामणि-पवत था, 
जो मनोरथोंको पूरा करता हे। वह अभिमानहका निवास- 
प्रासाद था, जो दाँतरूपी मोतियोंके खम्भोंसे युक्त था। वह 
मनस्विताका स्वेच्छाचारी विमान था, जो घण्टा, चामर, ओर 
आभूषणोंसे मनोहर छगता था । बह फ्रोधके लिए सुगन्धित 
ज़लूघाराका आगार था, जो मद्धारारूपी दुर्दिनसे अंधियारा 
लगता था। वह अहक्लारका विशाल मन्दिर था, जहाँ सोनेकी, 
अंतिमा' थी। वह अभिमानका क्रोड़ा-पबत था, जहाँ चद्टाने 


१. कृश | २. मद । 


. बुद्ध या महावीर । ४ सप, हाथी । 
के वर्षा-काल करा नहीं, पर असमयका अप्रत्याशित वज्र-पात । 
सेना, नदी । . ७. या हाथंकी डोरीसे । 


<. काल रंगका ग्रह-विशेष | 
&६, प्रतिमाका दूसरा अर्थ है हाथीके शिरका थह हिस्ता थो दोनों 
दाँतोंके बीच पढ़ता है” । 


८९... इकेबरिता: 
और धांराएँ' थीं। वह गंबंका ब्रज-सन्दिर था, जो दाँठोंके- 
तोरणसे युक्त था । वह राज्यक्ा 'चछता-फिरता गिरि-दुर्ग था, 
जो उच्च कपोलरूपी गुम्बजोंसे युक्त था। वह प्रथिवीके लिए 
लोहेकी दीवार था, जिसमें बाण ( छोड़ने ) के हजार हजार 
छेद बनाये गये थे । वह राजाका* पारिजात-पादप था, जिसपर 
सैकड़ों भोरे झड्कार रह्दे थे। ओर उसी तरह। हिछते कानोंके. 
नाचके छिए वह संगीत-ग्ृह था, मधुपोंके छिए आपान-मण्डपरर 
था; आड्जार ओर आभूषणोंके छिए रनिबास था; मदकी लीला 
ओर नृत्यके लिए बह कामदेवका उत्सव था। नक्षत्रों के छिए. 
बह पू्ण ( निर्दोष ) संध्या था, मद-जलसे बढ़ती हुई बड़ी 
नदियोंके लिए असमयका वधो-काल था; सप्तच्छद नामक 
वृक्षों के परिसछके लिए असत्य दरत्समय था। ओसकी वषोके. 
लिए बह अपूर्व हिम-ऋतु था। गजनके लिए वद्द मिथ्या 
जलूघर था । 
उसने सोचा-- 'इसके निमोणमें निश्चय ही पवत परमाणु 

बनाये गये थे। नहीं तो, यह गोरब कहद्ाँसे होता ? यह एक 
आश्रय दे। यह दाँतोंसे युक्त विन्ध्याचछ है, करसे युक्त 
आदि वराद्द हे! इस तरह विस्मित होते हुए उस ( बाण ) 
से द्वारपालने कहा:-- 


१. चट्टानसे हाथीका कपोलछक्षित होता है और धारासे मदका प्रवाह ।॥ 
२. “कृतानेकबाणविवरसहरस्त! का दूसश अथ होगा “जिसमें अनेक 

बाणोंसे हजारों छेद किये गये थे' | यह अर्थ द्वाथीमें रागू होगा | 
$; “भूम॑ंलल्‍दनका दूसरा अथ है प्रुथ्िवोपरका ननन्‍्दन बन! । 
४, बह मण्डप खरष्टां पान किया थाता है, पीनेका घर... 


दिल्लीय:कुम्कास कीफे 
“देखिये! जब जंगलमें इसके शत्र सो सो मतोरथोसे 
तिशशेष नष्ट हुई छक्ष्मीको व्यर्थ ही फिरसे चित्रित करते रहते हैं, 
जब उप्तकी बुद्धि चिन्ताजनक कल्पनाओंसे आकुल हो जाती' 
है और जब उनका चित्त सूना हो जाता है, उस समय किसी 
किसी तरह उनके स्मृति-पथपर आनेपर यह श्रष्ठ हाथी अपने 
उन शत्रओंको नहीं सद्द सकता है, चाहे वे मानसरोबर-निवासी 
दिग्गज़ ही क्‍यों न हों! । ॥ ४॥ 
तब आइये | आप इसे फिर भी देखेंगे। अब देवके दक्ष न 
कीजिये ।? 


द्वारपालके इतना कहनेपर उसने अपनी दृष्टिको, जो मानो 
मतवाली होकर ( हाथीके ) मद-जलसे पह्लिल कपोलपर पड़ी 
हुई थी ओर मदके परिमलसे कुछ कुछ बन्द हो गईं थी, किसी 
किसी तरह वहाँसे खींच छिया। और, उसी द्वारपालके बताये 
रास्तेसे हजारों भूपालोंसे भरे तीन ऑँगनोंको पारकर, चोथेमें 
भुक्तास्थानमण्डपके" सामने एक छोटे आँगनमें चक्रवर्ती दृर्षफो 
देखा । दूर पर सीधे खड़े, लम्बे, कर्णिकार फूलके समान गोरे, 
व्यायाससे दृढ़ हुए शरीरवाले, शमञ्रधारी, पुशइतेनी, पंक्ति-बद्ध 
परिचारकों से--मानो सोनेके खम्भोंसि--बह घिरा था | उसके 
समीपमें बड़े बड़े ओर अपेक्षित छोग बैठे हुए थे। वह हंरि- 
चन्दन-रससे घुले, हिम-कर्णोंकी भाँति शीवछ, द्वाथी-दाँवके, 


१. मनमें रहनेवाढी आशारूपी गजेन्द्र । 
२. मण्डप जहाँ भोजनके बाद राजाओंको दछ्यम देनेके लिए सम्राट 
ढेदा ऋरते हे. 


डंडे ? ८ हर्षेयरित . 


जने उजले पाँववाले, मोतियोंके पहाड़के पत्थरोंसे बने पलंग 
(आसन) पर, मानो चन्द्रमय शयनपर, बठा हुआ था। आसनके 
किनारेमें आरोपित भुजापर समूचे शरीरका भार दिये हुए था। 
राजाओं-सहित वह मणियोंकी किरणोंसे मिश्रित अपने शरीरके 
प्रभा-वितानमें, जो दिशाओंमें फेल रहा था, रमण कर रहा था; 
मानो कोमछ कमलर-नालॉसे जटिल जलवाले, श्रीष्म समयमें 
सुखदायक सरोवरमें क्रीड़ा कर रहा था | वह मानो केवल तेजके 
परमाणुओंसे बना था| सभी अंगोंमें सभी सु-लक्षणोंसे ग्रह्दीत 
हो, अनिच्छुक होनेपर भी, वह मानो बलपूवंक सिंहासनपर 
चढ़ाया जा रहा था | त्रद्मचारी होनेपर भी वद्द राजलक्ष्मीस्रे 
आलिज्लित था। वह असिधारा-त्रत धारण किये था ओर 
वास्तविक राजर्षि था। वह विषम राज-सागमें आरोपित 
पॉवके फिसलछनेके भयसे घम में अच्छी तरह छगा हुआ था। 
सकल भूपालोंसे परित्यक्त होकर मानो डरा हुआ सत्य 
(सम्राट्से रक्षाका) वचन पाकर हृदयसे उसकी सेवा कर रहा 
था। निकटकी नाचनेवाली लड़कियोंके प्रतिबिम्ब उसके 
चरणोंके नखोंमें पड़े रहे थे, इस तरह मानो दशों दिशाएँ उसे 
प्रणाम कर रही थीं। द्शाओंके अन्त तक पहुँचनेवाले दीघ दृष्टि 
पातोंसे वह मानो दिकु-पालोंके कृताकृतोंका" निरीक्षण कर 
रहा था| मणियोंके पाँववाली छोटी चौकीपर अपने करोंको 
रखकर सू्य मानो ऊपर जानेकी आज्ञा माँग रहा था। आभू: 
षणोंकी प्रभाके द्वारा ( कुछ दूर तक ) हटाये जानेसे चारो ओर 
मण्डल बाँधकर सूयका प्रकाश मानो उसकी प्रदक्षिणा करे 


२, कृत + भक्त » क्या किया गया ओर क्या नहीं किया गया । 


रहा था। अपनी श्रताकी उष्णताके कारण वह अप्रणत पवेतोंसे 
भी कष्ट पाता था। वह फेनयुक्त-सा, चन्दनधवरछ, छावण्य- 
सागर धारण कर रहा था | एकाधिपत्यके कारण वह ( प्रणाम 
करनेके समय ) राजाओंके मुकुटोंक्री मणियों में पड़ते हुए अपने 
प्रतिबिम्बोंकी भी नहीं सह सकता था। वह अभिमानके 
खसे चँवरकी हवाके बहाने मानो बार बार सांस छेती ओर 
छोड़ती राजलक्ष्मोको" धारण कर रहा था। चारों समुद्रोंसे 
समस्त .छावण्य लेऋर उठी हुई लरक्ष्मो उसका आहिलज्लन कर 
रही थी। वह अपने आभरणोंकी प्रभापते उत्पन्न होते हजारों इन्द्र- 
धनुष, मानो इन्द्रके द्वारा भेजे गये उपहार, राजाओंको दे रहा था । 
मधु'छोड़ने पर भी वातोछापमें बह मधु बरसात था। वह काव्य- 
कथाओंमें अमृत उगछता था, जिसे उसने पहले नहीं पिया था । बह 
विश्वासकी बातोंमें हृदय दिखा देता था, जो बाहर खोंचा नहीं 
जा सकता था । प्रसन्‍नतामें वह निश्चछ र्ष्मीको भी स्थान- 
स्थान पर स्थापित कर देता था। वीरोंकी सभाओंमें वह 
रोमाख्वित कपोछसे युद्ध-देवताका अप्रकट अनुराग-संदेश सुनता 
था । योद्धाओंके साथ अतीत युद्धोंके आलापमें वह अपने प्रिय 
कृपाणपर दृष्टिपात क्या करता था मानो स्नेहकी वृष्टि करता 
था। परिहासकी मुसकानोंमें दाँतोंकी छटासे, महा-प्रतापसे 
डरे हुए राजाओंको वह मानो अपना स्वच्छ आशय कह्द देता 
था। सभी छोगोंके हृदयोंमें रहकर भी व॒द्द न्‍्यायपर रहता 
था। बह गुण, सोभाग्य, वर-दान, आशीवाद, मनोरथ, भाग्य, 
उपसा, और धममका पात्र नहीं था ( अथौत्‌ वह सब प्रकारसे 


९. इकथ॑ंके द्वारा दूधरे राजाओंसे अपहृत रॉजलक्ष्मी । २. मदिरा। 





प्रश्पूणं तथा अभाव और आबश्यकतासे रहित था।.) उसको 
सम्पत्ति इतनी बड़ी थी जितनी कि पहले कभी देखी नहीं गई । 

जिसके पाद-पलल्‍्कव अदण थे, जिसकी मन्थर जॉर्थे सुगत” 
थीं, जिसके कठोर हाथ व्ायुध' थे, जिसका कन्धा वृष का-सा 
था, जिसका अधर-बिम्ब भारवन्‌! था, जिसका अवलोकित" 
प्रसन्‍न था, जिसका मुख चन्द्रमाके समान था, जिसका केश 
कृष्ण था, ऐसे शरीरसे वह मानों सभी देवताओंका अवतार 
एकत्र दिखा रहा था। वहाँ महानील-मणियोंसे निर्मित एक बड़ा 
ओर बहुमूल्य पाद-पीठ* था, जो माणिक्योंकी माछाओंसे घिरा 
था और जिसकी मांसल ( मोटी ) किरणोंसे धरातछ मदन हो 
रहा था, ऐसे पाद-पीठपर, मानो कलिके काले शिरपर, बह 
लीलापूवक बायाँ पैर रखे हुए था, जान पड़ता था जेसे बाल 
पुण्डरीकाक्ष" कालिय नामक सपेके फर्नोपर आक्रमण किये हुए 
हो। उसके चरणोंके नखोंका द्रुति-पुश्न, जो रेशमके समान 
उज्ज्वल ( पाण्डुबर्ण ) था, ( प्रथ्वीपर / पर फेल रहा था; 


इस तरह वह मानो प्रथ्वीको पटरानीका पट्ट बॉँधकर सम्मानित 
कर रहा था । 


उसके चरण मानो अग्रणत छोक-पाछोंके प्रति कोप होनेसे 
अति छोदहित हो रहे थे, मानो सभी राजाओंके शिरोंपर पिये 


१. बुद़, अच्छी चारूवाली । २. इन्द्र, वज् नामक अस्त्र 
३, भमं; साढ़ । ४. सं, चमक्रीका | 
'. बोषितत्त्त , हृष्टि । ६. पैर रखनेकी चौकी। 


«७ कृछा, कमलनयन.( इश );। ! 


हुए पद्मराग-प्रफाशको उगल रहे थे, मानो समस्त तेजस्त्रि-मण्डार- 
की अस्तमय संध्या सजनकर रहे थे, मानो अशेष राज्ञाओंके 
शेखर-कुसुमोंसे मधु-धाराएँ बहा रहे थे, समस्त सामन्तोंकी 
डोेखर-मालाओंके सोरभसे मडराते भौरोंसे--मानो ( युद्धमें 
मारे गये ) शश्ुओंके मस्तकोंसे-- एक क्षणके लिए भी अछग नहीं: 
होते थे, मानो अंग-मदनमें तत्पर रूक्ष्मीके छिए विकसित छाहू 
कमछों के निवास-भवन बना रहे थे, जछरूज छांख मीन ओर 
मकरसे युक्त होनेसे चारों समुद्रोंके आधिपत्यके छक्षण सूचित 
कर रहे थे। उसकी जाँघें दिग्गजोंके दाँतरूपी मुसलोंके सहृश 
थीं; सुन्दर घुटनोंके ऊपर रुकनेके कारण विषम थीं; बढ़े हुए 
लछावण्य-सागर से (उठती) फेनिल धाराश्षों के सहह थीं; उन चन्दन-- 
वृक्षोंके सदृश थीं, जिनके मूल सर्पोंके शिर परके रल्लोंकी किरणों 

से प्रकाशित होते रहते हैं; हृदयपर आरोपित प्रथिवी (० राज्य 

शासन) का भार धारण करनेवाले माणिक्य-स्तम्भोंके सह थीं। 

अमृत-फेनके समान,सफेद", करधनीकी मणि-किरणोंसे खचित",. 
कमरमें? सटे, विमर जलसे* धुले, रेशमी सूतोंके निबेशसे 
शोभित”, निचले वस्रसे वह ऐसे चमक रहा था, जेसे बासुकि-- 
निर्मकेस्रे* सनन्‍्दराचलछ चमक रहा दो | बारीक तथा फूलदार, 
ऊपरके दूसरे बखसे वह ऐसे भासित हो रहा था, जेसे मेघ-रदित 
तथा ताराओंसे युक्त, ऊपर .फेले हुए आकाशसे विज्ञालठ भुवनः 
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१. अमृतन्फेन ( के छगने. ) से सफेद । 

२. ( परव॑तके ) मध्यमागकी मगिषोकी किरणोंसे खबित । 

३. नितस्थ|. .. ४. बुध ). 
५. मथनेका डोरीपर रखे जालेसे शोमित ।:.६. .वाघुकिकी केंचुल्ली। 


दष्चयरित लक 

कील | कण हर है ० हे 

२ 7 “हचचरित:: 
7 :हषचरित: 


आसित हो रहां हो। बड़े-बड़े हीथियके हजार-हजार दाँतरूपो 
मुसछोंकी चोटसे कठीन होनेपर भी चिकनी, कपड़ेके भीतर" 
जहीं सम्रा सकनेवाली, विविध सेनाओंके* क्षोभ कछकलछ ओर 
संघषको सह सकनेवालछी, विश्ञाल वक्षस्थलरूपी किवाड़से बह 
'ऐसे शोभ रहा था, जैसे स्फटिक-शिछासे केलछाश शोभ रहा हो । 
उसके गलेमें एक माला ऐसे विराज रही थी, जेसे रक्ष्मी ओर 
“सरस्वतीके निवास-स्थान छाती ओर मुँहको विभाजित करने- 
वाली डोरी हो, या जेसे उसके? मुजारूपी स्तम्भपर समस्त प्रथ्बीका 
भार रख विश्राम-सुख पाकर सोया हुआ होषनाग हो | . उस 
-मालाके मोतियोंके किरण-समूहसे, मानो आजीवन अर्जित 
'सवस्वके महा-दानके दीक्षा-चीरसे*, उसका वक्षःस्थल ढका हुआ 
था। केयूर नामक आभूषणके रल्लोंकी छा किरणोंसे--मानो 
विष्णुको जीतनेकी इच्छासे निकछती दूसरी बालू-भुजाओंसे, 
या मानो बाहुरूपी उपधानपर सोनेवाली छक्ष्मीके कानोंके 
कमलोंसे निकलती मधु-धाराओंसे, या मानो भुज्ासे उत्पन्न 
'होनेवाले प्रतापके निकलनेके मार्गंसे--दोनों ओर मंणिमय 
'प्रंखरूपी चँदोवा फेछाये हुए बह माणिक्योंका पर्वत था | छोका- 
“लोक” नामक पवतके सकछ मार्गोंके छिए अगेल-स्वरूप, खाईके 


१, आकाशमें। २. नदियों । ३, हव॑के । 
“४, यशके अवसरपर चीर आर्थात्‌ कपड़ेका ठुकढ़ा पहना जाता है। प्रति 
, पाँचवें वष हथ अपने सर्वत्वका दान किया करता था। 
२. सातवें द्वीपका पहाड़ ( विष्णु-पुराण )। एव्वीकी सीभ्रापर. स्थित 
छोकाछोक पव॑ंततक प्रंजाकी रक्षो करता था। से 


, द्वितीय सुच्छास ९ 
सहश ( नंगण्य ) चारों समुद्रोंके लिए शिला-प्राकार-स्वरूप,' 
सभी श्रेष्ठ राजाओंको बन्द करनेके लिए बज-पत्षर“स्वरूप, 
भुवनोंकी लक्ष्मीके प्रवेशके छिए मंगछमय महान्‌ मणि-तोरण- 
स्वरूप अत्यन्त लम्बी भुजाओंसे बह दिशाओं तथा दिकपालोंकी' 
लम्बाईका एक साथ ही अपहरण कर रहा था। अपनी बहिन 
लक्ष्मीके चुम्बनके लोभसे कोस्तुभमणि मानो उसके मुखकाः 
अवयव अधर हो गया, जिससे निकलती छालछिमासे, जेसे पारि- 
जात वृक्षके पल्लबके रससे, वह दिशाओंके मुखोंको सिश्चित कर 
रहा था । बीच-बीचमें मित्रोंके परिह्यासॉपर वह मुस्कुरा देता 
था, जिससे उसके विमर् दाँतोंकी किरणें फेल जाती थीं; इस 
तरह वह मानो स्वभावसे ही मन्दमति राजलक्ष्मीको ज्ञानका 
आलोक दिखाता था, था मानो मुखसे उत्पन्न चन्द्रोदयके संदेहसे 
आए हुए कुमुदोंको बाहर भेजता था, या मानो चमकीढे ओर 
उजलछे दाँतोंकी पाँतियोंसे हुई कुमुदोंकी शहक्लासे भीतर घुसीः 
शरत्कालीन चन्द्रिकाकों विसजन करता था। अपने मुखके.. 
सौरभसे, जो मदिरा अम्रत ओर पारिजातकी सुगन्धिसे युक्त- 
था, सभी दिशाओंको भरकर, वह मानो असृत-मथन-द्विसका 
सजन कर रहा था। उसके विकसित मुखकसलपरका सम्पुट-स्वरूप 
उसकी अधोमुख नासिका उसकी साँसोंकी सुगन्धिका मानो- 
निरन्तर पान कर रही थी। वद्द दूधकी भाँति स्निग्ध नेत्रकी 
घवलिमासे, मानो अपूर्वा मुख-चन्द्रके उदयसे बढ़े हुए. 
क्षीर-सागरसे, दिशाओंके मुखोंको ्लावित कर रहा था। उसके, 
विमरछ-कपोलछमें चँवर पकड़नेवालढी प्रतिबिम्बित हो रही- 


१. पत्थरकी दीवारके समान । २. पिंबचड़ा | 


क्छेँ :*हर्फकरिति .. 


थी, मानो मूर्तिमती मुखमिवासिनी सरस्वती दिखाई पड़ रंही 
'थी। अपनी चूड़ामणिकी छाल दीपिसे, मानो सरस्वतीके प्रति 
'ईध्योसे कुपित लक्ष्मीको मनानेमें छगे चरणोंके अछक्तकसे, उसका 
'छलाट-तट लछाऊू हो रहा था । वह कानके आभूषणपरके 
भोरोंकी मधुर ध्वनि सुन रहा था भोर वे भोरे छाछ किरण 
रूपी तन्त्रियोंसे घिरी, कुण्डल-मणिकी कुटिल नोकरूपी वीणाकों 
अपने चरणोंसे अनवरत बजाते हुए मानो उस स्वर-विश्ञारदकी 
स्तुति कर रद्दे थे। पूर्ण-विकसित मालती फूलोंकी बनो, मुख- 
न्द्रके मण्डल-स्वरूप मालासे, मानो राज-लक्ष्मीके (द्वारा) केश 
'पकड़नेकी लीलामें नखोंकी मण्डछाकार चन्द्रिकासे, उसका 
'केश-पाश घिरा हुआ था । उसके शिरपरके आभूषणसे उत्पन्न 
मोतियों के आछोक तथा मरकत-मणियोंको किरणोंके सम्मिश्रणसे 
'ऐसा दीखता था जेसे प्रयागमें एक-दूसरेसे मिली हुई ( गंगा- 
यमुनाकी ) धाराएँ स्वयं आकर उसका अभिषेक कर रही हों । 


वारविलासिनियोंसे*, चारों ओर उस ( हें) का सोन्दर्य 
मानो लुप्त हो रहा था। स्वेद-जलसे विलीन हुए कृष्ण अगुरुफे 
'तिलकस छाई हुई काछिमासे, मानो प्राथनामें मीठी मीठी बातें 
बोलकर सो सो बार उसके चरणोंपर विलास-पूर्वक गिरनेसे 
रूगे काले चिहसे, उन ( वार-विलासिनियों ) के रूछाटकी 
रेखाएँ काली हो रही थीं। वे चमकती माछाओंसे, मानो क्षुब्घ 
मानसरोवरमें उठती तंरगोंसे', ढकी हुई थीं। बिछासपूवक 
चलनेसे चन्बछ भ्रूलताओं द्वारा वे मानो ईष्यासे छक्ष्मीका 


१. नाचने ओर गानेवाली छड़कियाँ । 
४२. दूसरा अथ दहै--छुन्ध मनमें उठती इच्छा ्भोसे । 


सर्जन कर रही थीं। अविरल परिमछसे युक्त तथा मलय-समीर- 
मय हरूम्बी साँसोंसे, मानो अंपने बन्धन-पाशोंसे, वे उसे (ह्षको 
बाँधकर ) खींच रही थीं। बड़े बड़े बकुछ फूलोंकी माढारूपो 
डोरियोंसे घिरे मुँहवाले बड़े बड़े स्तनरूपी कलशोंसे वे मानो 
स्व-दार-संतोष'रूपी रस निःशेष निकाऊ रही थीं । स्तनोंमें कंपन 
होनेसे हिलती हुई माछाओंकी तरल मणियोंकी किरणोंसे बे 
मानो उसे खींचकर बलपूर्बक अपने हृदयोंमें प्रवेश करा रही 
थीं । प्रभा-वर्षी आमूषण-मणियों की किरणोंसे, मानो ( नृत्यमें ) 
फैलाई हुई अपनी अनेक भुजाओंसे, वे उसे आलिझ्नन कर रही 
थीं | वे लगातार जूँभाई लेनेस सुन्दर दीखनेवाले मुख-कमढों को 
अपने कर-किसलयोंसे -ढक रही थीं, मानो ( हषकी ओर ) 
बेगपूर्वक दौड़ते मनोंको रोक रही थी। कामसे अन्धे भोरोंके 
द्वारा बिखेरे जाते पुष्प-पराग ( के पड़ने ) से उनकी आँखोंके 
कोण सहझ्ुचित हो गये थे, मानो कामदेवके तीरोंकी चोटसे 
मूछों होनेसे उनको आँखें मुकुछित हो गई थीं। ऐसी आँखोंको 
वे चतुरतापूर्वक चछा रही थीं । आपसको ईष्योस* कुटिल 
अ्रुकुटियोंके नीचेसे निकले कटाक्षोंसे वे मानो कानोंपरके 
कमलोंको मार रही थीं। निर्निमेष दशनसे होनेवाला सुख-रस- 
पु्न ( हर ), जो मानी निर्चल पलकोंबाले नेत्रोंसे पिया गया 
था, उनके कोमरू कपोलोंपर प्रतिबिम्बित हो रहा था। अभि- 
छाषाकी छीलासे अपनी अकारण मुसकानोंके द्वारा वे मानों 
मदनकी सहायताके छिए चन्द्रोदयोंका संपादन कर रही थीं । 





१, अयंनी ही पत्नीसे संतोष | रे 
२. उनकी कमढ-जैसी माँलोंको कानपर रखे कमलेंसे ईर्ष्या होती थी | 


५६ . इ्षचरित - 

अज्लोकों तोड़-मरोड़कर हाथोंकी अंगुलियोंको एक-दूसरसे 
मिठाकर अपने करतलॉको उत्तान” किये हुए थीं, अंगुलियोंकी 
गिरहों ( जोड़ों ) के फूटनेसे शब्द हो रहा था तथा नखोंसे 
( धनुषफे समान ) कुण्डलाकार किरण-समूह निकल रहा था, 
जिसके बहाने वे मानो कामदेवके व्यथ हुए धनुषोंको* क्रोधसे 
तोड़ रही थीं । 

( अपने चरणोंके ) स्पशसे ( चरण-सेविकाके ) स्वेद-युक्त 
तथा काँपते कर-किसलयोंसे अपने चरण-कमलोंके गिरनेसे उसने 
हँसकर चरण दाबनेवालीके शिरपर कोणसे३ धीरे-धीरे चोटकी । 
हाथसे अनवरत कोण* पकड़कर वह मानो अपनी प्रिय वीणा 
तथा राजलक्ष्मीको भी शिक्षा दे रहा था । 


धनोंने उसे स्नेह-रहित, दोषोंने असेबवनीय, इन्द्रियोंने संयमी, 
कलियुगने दुरुपसपे," व्यसनोंने नीरस ओर अयइशने भीरु 
समझा । कामदेवने समझा कि उसकी चित्त-वृत्ति दुअह हे । 
सरस्वतीने समझा कि वह ख्त्रीपरर हे अथोत्‌ केबर उसी 


१, चित। अपनी हयेलियोंको इषंकी ओर किये हुए थीं | 

२, इषको आकृष्ट करनेके लिए वारविलाधसिनियोंने जितनी कामोद्दीपक- 
चेश< की वे सब अन्तमें व्यर्थ दी सिद्ध हुई । 

३. वीणा बजानेका साधन | 

४. कोणका दूसरा अर्थ “भू-माग” हो सकता है, जो राध-लक्ष्मीके पक्षमें 
लागू होगा | । 

५, छ्टों कठिनाईंसे पहुँचा जाय। 

$. जो कठिनाईसे पकड़ी था सके | 
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( सरस्वती ) में छीन रहता है । दूसरोंकी स्तियोंने उसे नपुंसऋ, 
यतियोंने श्रेष्ठ मुनि, वेश्याओंने धूत, मित्रोंने परवश, विप्रोंने 
भ्रत्य ओर गत्रु-योद्धाऑने अच्छे सद्यायकोंसे सम्पन्न समझा। 
इस तरह एक होनेपर भी वह अनेक प्रकारसे समझा गया।' 
वह इान्तनुसे बढ़कर महावाहिनी'-पति था; भीष्मसे अधिक 
विजयी" था | उसकी धनुषको लालसा द्रोणपते अधिक थी। 
उसके तीर अश्वत्थामासे अधिक अचूक थे*। वह कर्णसे अधिक 
मित्र-प्रिय" था। युधिष्टिससे अधिक क्षमाबान* था। हजारों 
हाथियोंके बलमें वह भीमसे बढ़ा हुआ था। महाभारत-युद्धके 
लिए वह अजुनसे अधिक योग्य था | वह कृतयुगका कारण-सा, 
देव-सष्टिका बीज-सा, ओर अभिमानऊका जन्म-स्थान-सा, था। 
वह करुणाकरा एकमात्र आगार-सा, पुरुषोत्तमका पड़ोस-सा तथा 
पराक्रमका खनि-पवत-सा था। वह सरस्वतीके छिए सभी 
विद्याओं ओर संगीतका घर-सा तथा छ्ष्मीके उत्थानके लिए 
अम्रत-मथनका दूसरा दिवस-स। था ! वह चतुराईको शक्तिक्रा 
प्रदशशन-सा, शिष्टाचारोंका अद्वितीय स्थान-सा, ऋन्तिके सबवस्वका 
विज्ञापन-सा, रूपके परमाणुओंकी सष्टिका अववग*-सा, राज्यके 


१. महावादहिनी » बड़ी सेना, बड़ी नदी अर्थात्‌ गढ़ । शन्‍न्तनु गंगाका 
पति था । 

२, जितकाशीका दूधरा अथ “जितेन्द्रिय” है । 

३. या, वह द्रोणसे अधिक लालसा-रहित थ।! । 

४. या, “उसप्तेकी गई याचनायें अधिक सफल हुआ करती थीं” । 

७. “मित्रोंका प्रिय', “रुयंका प्रिय! । 

६. शक्षमाका दूसरा अर्थ 'पृथित्री! है। ७. सफलता, समाप्ति, पू्णता | 

रे 


८ _ दृषंचरित 


लिए सभी पापों झा प्रायश्वित्त-सा, सभी सेनाओं-सहित काम- 
देवका आक्रमण सा, पुरंदर-दशनका उपाय-सा, धमंका आवतन- 
सा, कलाओंका कन्या-अन्तःपुर-सा, सोभाग्यका परम प्रमाण-सा, 
तथा प्रजापतियोंके लिए राज- सृष्टिकी समा प्तिमें दीक्षान्त स्लानका 
दिवस-सा था। वह गम्भीर ओर प्रसन्न, भयानक ओर रमणीय, 
कोतुककारी' और पवित्र था। 

( हृषेको ) देखकर अनुग्रह्दीत-सा ओर निग्ृहीत-सा, उत्सुक- 
सा ओर तृप्त-सा होकर उसने रोमाग्बित मुखसे आनन्दके उष्ण 
अश्रु-जर-बिन्दु बहाये ओर दूरख ही विस्मयपूबक मुस्कुराता 
हुआ वह सोचने लगा--“यह वही उत्तम जन्मवाले, प्रातः 
स्मरणीय, तेज:पुआूज, चारों समुद्रोंसे घिरे क्षेत्रके स्त्रामी, ब्रह्म- 
स्तम्भ ( संसार ) के फलका उपभोग करनेवाले, सभी प्राचीन 
राजाओंके चरितोंको जीतनेवाले प्रधान मल्ल, देव परमेश्वर 
हवे हैं। इनसे पृथ्वी वास्तवमें सनाथा है। इनके बाल-चरित 
कृष्णके-से धर्म-विरुद्ध' नहीं हें। इनको प्रभुता शिवकी-सी 
अच्छे छोगोंको* उद्दंग नहीं पहुँचाती। इनके ( सम्बन्धके ) 
प्रवाद इन्द्रकेसे गोत्र*विनाश-सूचक नहीं हैं । इनके लिए 


१९. कुतूहल-जन*$, प्रशंसनीय | 

२. मूल शब्द वृष है । कृष्णने अरिष्ट नामक असुरको मारा था लो 
मरनेपर वृष अर्थात्‌ ताँड़ हो गया था। 

३. मूल शब्द दक्ष है, जिसका दूसरा अर्थ दक्ष प्रजापति है, जिसके 
यशञकी शिवने ध्वंस किया था | 

४. हथके पक्षमें गोत्रका अर्थ परिवार अथत्रा यंश है और इन्द्रके पक्षमें 
पव॑त । किंबदन्ती है कि इन्द्रने पव॑तोंके पंख काट डाले थे; इसछि९ 
वह गोत्र-भिद्‌ कहछाता है | 
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दुण्ड"प्रहण यमका-सा अति प्रिय नहीं दे। इनके रल्लाउय 
वरुणके-से सहस्रों खद्भधा रियोंसे'* रक्षित नहीं रहते । इनके समीप 
पहुँचना कुबेरके पास जानेकी तरह निष्फल नहीं होता । इनके 
दर्शन बुद्धके-से अथवादसे शून्य नहीं होते! । इनकी श्री चन्द्रमा- 
की-सी अनेक दोषोंसे* नष्ट नहीं होती। यह विचित्र राजत्व 
अमरोंसे बढ़ा-चढ़ा द्रे। ओर भी । इनके दानके लिए याचक 
पर्याप्त नहीं हैं। इनकी श्रज्ञाके लिए शाश्र पर्याप्त नहीं | इनके 
कवित्वके लिए शब्द पयाप्त नहीं। इनके बछके लिए साहसके 
स्थान पर्याप्त नहीं । इनके उत्साहके छिए व्यापार पयाप्त नहीं । 
इनकी कीतिके लिए दिशाएँ प्योप्त नहीं। इनके अनुरागके छिए 
छोक-हृदय प्योप्त नहीं। इनके गुणोंक्री गणनाके लिए संख्या 
पर्याप्त नहीं। इनके कोशलके लिए कछा पयाप्त नहीं । 

इनके राज्यमें यतियोंके ही योग-पट्टक होते हैं ओर जाली 
दस्तावेज" नहीं; शिल्पियोंकी मिट्टीकी मूर्तियाँ पाई जाती हैं न 
कि राजाओंके विग्रह; मद-जल लेनेमें भोरोंका ही कछूह नजर 
आता है, न कि ऋण-परिशोधका कलह; चरण वृत्तोंके ही काठे 
जाते हैं, अन्यन्न (दण्ड आदि देनेमें ) नहीं; सतरंजमें दी 


१, हथेके पक्षमें दण्ढका अर्थ कर है । 

२. मूल शब्दका दुधरा अर्थ है निदंय ग्राइ, जो वरुणके पश्चमें वागू है । 

३. शजाके दशन होनेसे अर्थ प्राप्त होता है। बुद्धफे दशनशास्त्र 
अथंवाद सिद्धान्तप्ते रहित हैं । 

४. मूक शब्दका अथ है “कृष्ण पक्षकी रातेसे? जो चन्द्रमाके पक्षमे 
लागू है। 

५. योगपट्टकका दूसरा अर्थ जाली दस्तावेज है। 
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( हाथी, घोड़ा, आदि ) चार अंगोंकी रचना होती हे अन्यत्र 
नहीं; सर्पोंको ही द्विज-गुरुसे द्वेष होता हे, अन्यत्र नहीं; मीम॑ां- 
सकोंको ही अधिकरणोंपर विचार करना पड़ता हे ओर दूसरों 
अथोौत्‌ न्यायाधीशोंको नहीं ।”? 


निकट आकर उस यज्ञोपबीतधारी (बाण) ने स्वस्ति शब्दका 
उच्चारण किया। 


तब राज-मण्डपसे, कुछ ही दूर उत्तरकी ओर एक गज- 
परिचारकने यह मधुर अपरवकत्र ऊँचे स्वरसे गाया-- 

“है हस्ति-शाबक, तू चद्बलताको छोड़ दे, शिर झुकाकर 
विनय-ब्रतका आचरण कर | ऊपरका बड़ा अड्डा, जो सिहके 
पड्जेके समान कुटिल हे, तुम्हारे दोषों को नहीं सह सकता । ॥५॥” 


यह सुनकर ओर उसे देखकर राजाने पवेतकी गुहामें स्थित 
सिंहके गजनके समान गम्भीर स्वरसे आकाइशको भरते हुए 
पूछा--“क्या यही वह बाण हे ? द्वारपालने निवेदन किया-- 
“देवकी जेसी आज्ञा हो | यह वही हे |” “जबतक प्रसन्न नहीं 
होता हूँ तब तक उस नहीं देखूँगा।” इतना कह ( आँखके ) 
कोनेमें तरल तारकोंको छे जाकर, आँखकी नीली ओर उजली 
किरणों से रंग-बिरंगी दीघ प्रभाको, मानो नीले और उजले 
रेशमसे रंग-बिरंगी जबनिकाक्री, तिरछा घुमाकर ओर (स्वयं) 
मुड़कर पीछेकी ओर बेठे हुए अत्यन्त प्रिय मालव-राज-पुत्रसे 
कट्दा--“यह महान्‌ भुजज्ञ है।” राजाका वचन नहीं समझकर 
उसके चुप रहनेपर तथा राज-छोकके मूक होनेपर, एक क्षण 
ठहरकर बाणने निवेदन किया--“देव, आप क्‍यों ऐसी आशज्ना 
दे रददे हें ? जान पड़ता है जेसे आप सत्यको नहीं जानते दें, 
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( सुझ्पर ) विश्वास नहीं कर रहे हैं, परवश हैं, छोक-बृत्तान्तसे 
अनभिज्ञष हैं। छोगोंका स्वभाव और प्रवाद स्वेच्छाचारी ओर 
विचित्र होता हे। किन्तु बड़ोंको तो सत्यको देखना चाहिए। 
आप मुझे साधारण आदमीकी तरह अन्यथा न समझे । 

ब्राह्मण हूँ, सोमपान करनेवाले वात्स्यायनोंके वंशमें उत्पन्न हुआ. 
हूँ । मेरे उपनयन आदि संस्कार उचित समयपर किये गये। 
अज्ञों-सहित वेद अच्छी तरह पढ़ा। यथाशक्ति शात््र सुने । 
विवाहके समयसे ग्रृहस्थ हूँ । मेरी क्या भुजज्ञता (७ लम्पटता) 
है? दोनों छोकोंके अविरुद्ध चपलछताओंसे मेरा शशव झान्‍्य 
नहीं था; इतना मैं स्वीकार करता हूँ। इसके लिए मेरा हृदय 
पश्चात्ताप-सा कर रहा हे । किन्तु इस समय जब बुद्धके समान 
शान्तचित्त, मनुके समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाके पाक, धमराजके 
समान साक्षात्‌ दण्डधारी देव सातों समुद्रोंसे घिरी तथा अनेक 
द्वीपोसे युक्त प्रथ्वीका शासन कर रहे हैं, तो कौन निभय होकर सभी 
व्यसनोंके बन्धु अविनयका अभिनय करनेक्री मननस भी कल्पना 
कर सकता है ? मनुष्योंकी बात तो दूर रहे । आपके प्रभावसतर 
भोरे भी मानो भयभीत होकर मधु पीते हैं। चक्रवाक भी 
प्रियाओंकी अतिशय आसक्षिस मानो लज्नित होते हैं। बन्दर 
भी सानो चकित होकर चपल्तताएँ करते हैं। हिंसक पश्मु भी 
मानो सदय होकर माँस खाते हैं। समय पाकर स्वामी स्वयं 
ही मुझे जान जायेंगे; क्‍योंकि ज्ञानवान्‌ पुदषोंकी प्रकृति 


( दूसरोंकी ) चित्त-बृत्तिको ठीक ठीक समझ छेती हे |” इतना 
कह बह चुप हो गया। द 


राजा भी “हमछोगोंने ऐसा सुना था” यद्द कह चुप हो 
गया । उसने संभाषण, आसन-दान आदिकी कृपासे ड़से अनु- 
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अहीत नहीं किया। केवल स्नेह-भरे दृष्टिपातसे अम्रत बरसाकर 
मानो नहवाते हुए उसने आन्तरिक प्रीति प्रकट को। अस्ता- 
भिलाषी सूयके नीचे उतरनेपर शाज-लोकको विसर्जित कर 
उसने भीतर प्रवेश किया । बाण भी निकलकर अपने निवास- 
स्थान पर चला गया | दिवस श्ञान्त हो चछा था और सूयकी 
प्रभा धुले पीतछकी तरह कोमल हो रही थी। अस्ताचलके 
शिखरका मुकुट-स्वरूप सूथ आकाशको छोड़ता हुआ वेतकी 
मझ्तरीके सदृश (छाल) किरणोंको छोड़ रहा था। जुगाली करते 
हुए शिथिल कुरंग-कुटुम्ब जंगलों में गोओंके भूतपूव बथानोंके 
कोमल तलोंपर बठे हुए थे। शोकाकुछ” चक्रवाकियोंके क्रन्दनसे 
नदी-तट करुण हो रहे थे। निवास-ब्रक्षोंपर छोटे-छोटे मुखर 
पक्षी बेठे हुए थे । गृह-उद्यानोमें ( पोधोंके ) आलवालोंमें* पानी 
पटानेकै लिए घड़े झुकाये जा रहे थे | दिन भर भ्रमण कर छोटी 
गायोंके चूते स्तनों को दुधमहें भूखे बछड़े पी रहे थे। अस्ता- 
चलके (गरिफ-) धातुके प्रचुर प्रउाहस प्लाबित सा, छाल आभा- 
वाला ,संध्यासागरका पान-पात्र-स्वरूप सर्य-मण्डल धीर धीरे डूब 
रहा था। कमण्डलके जलसे हाथ-पैर धोकर भिक्षगण मन्दिरमें 
उपासना कर रहे थे। अग्नि जल रही थी, उसके चारों ओर 
कुश बिछे हुए थे तथा यज्ञ करनेवाले, जिनके हाथ यज्ञ-पात्रोंसे 
पवित्र थे, 'बषट? कद्द कह अग्रिमें हवन-द्रव्य डाल रहे थे। 
चपलताओंसे मक्त हो कपिकुल उपबनके वृक्षयोपर पड़े थे तथा 
उन वृक्षोंके घोंसले नींदस सुस्त कौओंसे व्याप्त थे। जीणे 


१, रातकों चकवी चकवासे अछग दो लाती है| 
२. थारा | 
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वृक्षों की कोटररूपी कुटीके स्वामी कौशिक" बाहर जानेकी इच्छा कर 
रहे थे | मुनियोंके हजारो' दा्थोंसे संध्या-बन्दनमें विखेर गये 
जलविन्दुओंके सदृश स्थूछ ताराओंसे आकाश चमक रहा था | 
राजिरूपी शबरीकी चूड़ा ( जूड़ा ) से आकाश व्याप्त हो रहा 
था| शिवके कण्ठके समान नीला बालरू-अन्धकार संध्याकी शेष 
ज्योतिको कबलित कर रहा था। दीपावलियाँ चमक उठीं, 
मानो अग्निप्तें प्रविष्ट सूयंकी किरणरूपी अंगुल्याँ तिमिरके 
तजनके लिए निकल आईं। किवाड़ोंके शब्दस द्वारोंका बन्द 
होना घोषित होने लगा | वृद्धाओंके द्वारा कथाएँ कही जानेपर 
बिछावनपर पड़े रहनेका आनन्द अनुभव करते हुए शिशुजन 
सोनेकी इच्छा ऋर रहे थे | वृद्ध महिष या मसीके समान काछे 
अन्धकारसें युक्त भीषणतम रात्रि-मुख' यक्षोंको जगाकर जेभाई 
लेने छगा। समस्त संसारकी बुद्धि चुरानेवाला कामदेव, जिसके 
धनुषकी प्रत्यद्वा बज बजकर फेल जाती थी, बाणोंकी 
अनवरत वषों कर रहा था | रतिके ( अनुकूल ) बेशसे शोभित 
दासियाँ, जो कुटनीके कहनेमें रहती हैं, अलझ्भलार पहन रही थीं। 
सैरंप्रियोंकेः द्वारा करधनी बाँधी जानेसे बघुओंकी कमरें 
झब्दायमान हो रही थीं। कामदेवरूपी अनुचरस युक्त अभि- 
सारिकाएँ, जो जन-शून्य मार्गौपर घूमती हैं, प्रस्थान कर चुकी 
थीं। पोखरों में पड़ी हुई हंसियोंकी मनोहर बोली, जो नूपरोंकी 
ध्यनिके समान मन्द पड़ गई थी, विरछ (विलीन) हो रही थी । 
नींद नहीं दहोनेसे अत्यन्त दीघं रगनेवाली सारसोंकी बोली 


१. उल्दू। २. राभिका आरम्म। 
.... संगार-सजावटमें निपुण ख्रियाँ । 
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बिरही व्यक्तियोंके हृदयोंको मानो द्रवीभूत कर रही थी | भाषी 
दिवसके बीजाझुरोंके समान संसारमें दीप बिखेरे जा रहे थे । 


उसने मनमें सोचा--"देव ह्ष अति उदार हैं, जो बालक- 
पनकी अनेक चपलताओंके योग्य कलछूसे कुपित होनेपर भी 
मन ही मन मुझसे स्नेह ही करते हें। यदि में उनकी आँखोंका 
काटा होता; तो वह मुझे दशन देनेकी कृपा नहीं करते । किंतु 
वह चाहते हैं कि में गुणबान्‌ होऊँ। क्योंकि योग्य सम्मान 
प्रदान कर वचनके विना भी स्वामी आश्रितोंको शिष्टाचार 
सिखाते हैं। घिकार है मुझे, जिसका मन अपने ही दोषसे 
अन्धा हो गया दे तथा जो ( बाह्य ) अनादरसे दुःखी हो इस 
प्रकारके अत्यन्त गुणबान्‌ राजाके प्रति तरह तरहकी चिन्ताएँ 
कर रहा है। अब सभी ग्रकारस वबेसा द्वी करूँगा, जिससे समय 
पाकर ये मुझे ठीक ठीक जान लेंगे ।” 


ऐसा नि३चय कर दूसरे दिन राज-शिविरसे निकछकर वह 
मित्रों ओर बन्धुओंके घरोंमें तबतक रहा जब कि प्रथिवोपति 
स्वयं ही इसके स्वभावकों जानकर प्रसन्न हुआ। और, फिरसे 
उसने राज-भवनमें प्रवेश किया । कुछ ही दिनोंमें परम प्रसन्न 
हो राजाने उसे प्रसन्नतासे उत्पन्न होनेवाले मान, प्रेम, विश्वास, 
घन, परिहद्यास और प्रभावकी पराकाष्ठापर पहुँचा दिया। _ 


थी बाणमहटकृत इषंचरितर्मे राज-द्शन नामक 
 ट्वितीय उच्छास समाप्त । 


ठतीय उच्छूवास 


अपनी बृष्टिसे आद्रेता उत्पन्न करनेवाले तथा पयोप्र 
धानसे युक्त सुकालकी भाति अपने देशसे स्नेह करनेवाले तथा 
अनेक ( राज- ) भक्त पुरुषोंसे युक्त राजा प्रजाओंके पुण्यसे 
उत्पन्न होते हैं। ॥९॥ 

साधुओंका उपकार करनेके लिए, लक्ष्मीका दहन करनेके 
लिए, आकाइसे जानेके लिए तथा महात्माओंका चरित सुननेके 
लिए किसका मन उत्सुक नहीं होता १ ॥२॥ 

अनन्तर, एक बार दारत्समयक्रा आरम्भ हुआ, जब मघ 
बिरल हो जाते हैं, चातकोंको आतह्डु होता है, कलहंस बोलते 
हैं--शरत्स मय, जो दादुरोंसे द्वेब करता है, मयुरोंका मद चुरा 
लेता हे ओर ( निमेल जल प्रदान कर ) हंसरूपी यात्रियोंका 
अतिथि-सत्कार करता है। उस समय आकाश घुली तलवारकी 
तरह ( निमेल ) हो जाता है, सूये चमकता हे, चाँद स्वच्छ हो 
जाता हे, ताराएँ तरुण रहती हैं। इन्द्रधनुष ओर विद्युतू-मालाएँ 
नष्ट हो जाती हैं, विष्णुकी निद्रा भज्ञ हो जाती हे'। वेदूय 
मणिका-सा रंगवाला जल प्रवाहित होता हे। नीहारके समान 
इलका मेघ घूमता रहता है, अतः इन्द्र ( वृष्टि करनेमें ) 
असफलछ रहता है । कदम्ब संकुबित रहते हैं, कुटज कुसुमों से 


१. अविकछ अथ होगा--'विष्णुकी निद्रासे द्रोह फरता है ।! विष्णु सदा 
आधादमें सो जाते हैं और कार्तिकमें जग उठते हैं। 
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रहित और कन्दल मकुलोंसे हीन। छाल कमर कोमल हो 
जाते हैं, नीले कमल मधु बरसाते हैं ओर उजले कमछ विक- 
सित द्वोते हैं। शेफालिकाओंसे रातें शीतलछ हो जाती हैं, यूथि 
काओंका परिमल फेल जाता हे, खिलते कुमु दोंसे दर्शों दिशाएँ 
इवेत हो जाती हैं । सप्तच्छदकी धूछसे समीर धूसर हो जाता 
है । सुन्दर बन्धुकोंके' गुच्छोंसे असमयमें ही संध्या हो जाती 
हे | घोड़ोंका नीराजन किया जाता है, हाथी उच्छट्ठल द्वो जातें 
हैं ओर साँड़ दर्पसे मत्त हो जाते हैं। कीचड़ क्षीण हो जाता 
है, बाल पुलिनोंसे नदी-तट पल्लवित हो जाते देँ। पकनेके 
कारण नीवार कुछ कुछ सूख जाता दे, प्रियंगुकी मब्ज्जरीमें 
पराग हो जाता है, त्रपसका' छिलका कड़ा हो जाता हे ओर 
सरकंडा फूलोंसे हंसता हैं। ऐसे ही समयमें बाण राजाके. 
समीपसे बन्धुओंको देखनेके लिए फिरसे ब्राह्मणोंके उस निवास- 
स्थानपर गया । 

बाणने भूपालसे अतिशय सम्मान पाया है, इस बातसे 
प्रसन्‍न हो उसके बन्धुगण प्रशंसा करते हुए बाहर निकल आये 
क्रमपू्वक कतिपयोंको अ,भवादन करता हुआ ओर कतिपयोंसे 
अभिवादित होता हुआ, कतिपयोंसे शिरपर चुम्बित होता हुआ 
ओर कतिपयोंको शिरपर चुम्बन करता हुआ, कतिपयोंसे 
आलिद्वलित होता हुआ ओर कतिपयोंको आलिल्नन करता हुआ, 
अन्य छोगोंके द्वारा आशीवादसे अनुग्रहीत होता हुआ और 
दूसरोंको अनुग्ृहीत करता हुआ, अपने अनेक बन्धुअंके बोच 


'बन्धूक नामक फूल झाल होते हैं। 
२. लाडुक, एक तरहका फल, खीरा १ 
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वह अत्यन्त आनन्दित हुआ | गुरुजनोंके बठनेपर वह परि 
जनके द्वारा वेगपूवक छाये गये आसनपर बेठ गया। अचौ- 
आदि सत्कार पाकर वह परम प्रसन्‍न हुआ। ओर, प्रसन्‍्न' 
मनसे उसने उन सबोसे पूछा--“इतने दिनोंसे आप छोग 
सुखी तो हैं ?! अथवा उचित अनुष्ठान ( शास्त्रानुसार सम्पादन ) 
से द्विज-बन्दको सन्तुष्ट कर यज्ञ-क्रिया तो निर्विन्नकी जाती हे ९ 
क्या विधिपूवेक अविकल मनन्‍्त्रों सहित अप्निको हवन द्रव्य 
प्राप्त होते हैं ? अथवा क्या वटुगण समय पर पढ़ाये जाते हैं १ 
अथवा प्रतिदिनका वेदाभ्यास अटूट तो है? यज्ञ-विद्याके 
अभ्यासमें वही पुराना अभियोग तो है ? व्याकरण शास्त्रकी 
वही व्याख्यान-मण्डली तो हे, जो परस्परकी सतत स्पधासे' 
सफल हुए दिवसोंसे ( व्याकरणके प्रति ) आदर दिखाती थी 
अथवा तक-विद्याकी वही पुरातन समिति" तो हे, जो अन्य 
कतेव्योंको छोड़ देती थी। अथवा मीमांसा झास्त्रमें वही 
अत्यधिक रुचि तो है, जिससे अन्य श्ञास्त्रोंकी रुचि मन्द पड़ 
जाती थी । अथवा अभिनव सुभाषितों से सुधा बरसानेवाले वे 
ही काव्यालाप तो होते हैं ११ 


तब उन्होंने उससे कहा--'“हम सनन्‍्तोषियोंको, जिनका 
विद्या-विनोद सदा साथ रहता हे ओर यज्ञकी अप्रि ही जिनका 
सद्दायक हे, सुखी होनेफे लिए क्या करना, जब सम्राटकी भुजा, 
जो सकल भुवनका पालक है तथा सपंराजकी देहके समान लम्बी 
है, प्रथिवीकी रक्षा कर रही है ? हम लोग सभी तरहसे सुखी हैं, 
विशेषतः ( इस समय ) जब आप आहलूस्य छोड़ परमेश्वरकेः 


३१. भारतमें गोह्ठीकी परग्परा'--जीवन- साहित्य, जुत १९४८ |. 
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पास बेतके बने आसनपर बठते हैं। शक्ति एवं विभवके अनु- 
सार विप्रजनोंके थोग्य सभी क्रिया-कछाप समयपर संपादित 
हो रहे हैं |? इस तरहके आलापोंसे, राजद्वारकी बातोंसे, 
झशवकी बीती क्रीड़ाओंके अनुस्मरणोंसे, एवं पूब॑जोंकी 
कथाओंसे उन छोगोंके साथ मनोत्रिनोद करता हुआ वह 
बहुत देर तक ठहरा | ओर मध्याहमें उठकर उसने उचित 
आचारोंको क्िया। उसके भोजन करनेपर, सभी बन्धुओंने 
उसे घेर लिया | 

तब पुस्तक-बाचक सुदृष्टि आ गया। वह मोरकी आँखके 
कोनेके समान घबल दो रेशमी वस्त्र, जो पुण्डू देशके बने थे, 
पहने हुए था | स्नानके अन्तमें उसने मन्त्रस्से पवित्र की गई 
तीथ की मिट्टी तथा गोरोचनसे तिलक बना लिया था। तेल 
ओर आँवले ( के चूण / से केश-पाशको चिकना कर लिया था। 
छोटी चोटीको चूमनेवाले फूलोंके घने गुच्छेतते वह भासित 
हो रहा था | एक ही बार पानका व्यवहार करनेसे उसके अधर 
की कान्ति विमल थी। एक शलाकासे अज्जन लगानेसे उसकी 
आँखोंमें कान्ति उत्पन्न हो गई थी। उसने तुरंत ही भोज्नन किया 
था। वह बिनीत ओर आय वेष घारण किये था। ( वहाँ 
आकर ) निकटवर्ती आसनपर बैठ गया। एक क्षण ठहरकर 
तत्काल धागोंका बन्धन हटाये जानेपर भी नखोंकी किरणोंसे, 
मानो कोमछ कमछ-नालोंके रेशोंसे, बँधी हुई पुस्तकको आगे रखे 
- सरकंडोंके यन्त्रपर रख दिया । समीपवर्ती मघुकर ओर पारावत 
को" पीछेकी ओर स्थान दिया । प्रातःकाछके पाठ-पिरामके चिह्- 


१, मघुकर ओर पारावत बागके साथी थे। यंशी बजाते थे। देखिये 
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स्वरूप भीतरी पनन्‍नेको हटाकर कुछ ही पन्‍नोंकी हल्की जिल्द 
ले ली । दाँतोंकी कान्तिसे मानो मसी-मलिन अक्षरोंकों धोते हुए 
या मानो उजले फूलोंकी वृष्टिसे पुस्तक की पूजा करते हुए, मधुर 
स्वर-कम्पोंसे, मानो मुख-निवासिनी सररवतीके नूपुर-रवोंसे 
श्रोताओंके मनोंको हरते हुए उसने वायुपुराणका गान किया । 

जब वह सुदृष्टि कर्ण-सुखद गीतसमय पाठ कर रहा था, 
तब गीत-ध्वनिका अनुसरण करते हुए निकटवर्ती सूचिबाण 
नामक बनन्‍्दीने ऊँचे ओर मधुर स्वरसे इस आया"-युगलका 
पाठ किया-- 

यह मुनिका गाया हुआ हे, अत्यन्त विश्ञाल' हे, जगदू-वयापी 
है ओर पवित्र हे। यह पुराण मझे हषचरितसे भिन्‍न नहीं 
मालूम होता ।॥ ३॥ 

वंशीका अनुसरण करनेवाला, गान्धार एवं निषाद नामक 
विवादी सवरोंसे रहित, स्पष्ट ताल ओर छयसे युक्त, संगीताचाय 
भरतकी पद्धतिका अनुसरण करनेसे महान्‌ तथा श्रीकण्ठसे* 


प्रथम उछवासका अन्तिम भाग, जहाँ बाणके साथियोंकी सूची है। 
कुछ लोगोके अनुसार मधुकर और पारावतका अर्थ भ्रमर और 
कपोत है । 

१, इस नामका पद्मविशेष | 

२. मूल शब्द 'अतिप्रथु” का दुसरा अर्थ है 'पृथुनामक आदि-रणसे 
बढ़कर' । 

३. मूल शब्द पावन” का दूसरा अर्थ है 'पबनका कह्दां हुआ अर्थात्‌ 
वायुपुराण? 

४, भी-युक्त कण्ठ, अथवा शिव । 
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निकला हुआ यह गीत हष-राज्यके” समान है, जो वंश ( के 
नियम ) का अनुगामी है, जो विरोधियोंसे रहित है, जिसका 
धर्म-निणंय प्रसिद्ध है, जो भरत नामक राजाके माग्गंकां सेवन 
'करनेसे महान हे तथा जो/श्रीकण्ठ नामक देशसे निकला हे ।॥४।॥ 


गणपति, अधिपति, तारापति ओर श्यामरू नामक बाणके 
चार चचेरे भाई ( उस समय वहीं ) थे। पितामहके चार 
मुखकमलोंके समान वे वेदाभ्याससे पवित्र हो गये थे। वे 
डपायोंके' समान थे, जिनका मुख सामके प्रयोगसे सुन्दर हे । 
उनका आचरण शुद्ध था। वे ( गुरुतनोंक्री ) बात मानते थे" । . 
'बड़े पद पर स्थित थे* । न्याय जानते थे। पुण्य कर्माका सद्लय 
करनेसे महान हो गये थे"। लछोककी तरह व्याकरण में भी वे 
साधु शब्द ही पाते थे“ । वे सभी प्राचीन राजर्षियोंके चरित 
जानते थे। उन्होंने महाभारतका अनुशीलन किया था। उन्हें 


१. हथ नामक राजाका राज्य अथवा आनन्दराब्य | 
२. उपाय चार हैं--साम, दान, भेद ओर दण्ड । 
३. उपायके पक्षमें मुखका अथ आरम्म है ओर सामका साम नामक 
उपाय । भाइयों के पक्षमें मुखका अर्थ मुँह है ओर सामका खामवेद । - 
४. दूसरा अथं--वे ( ब्याकरणके ) सूत्नोंकी व्याख्या समझते ये । 
५. दूसरा अर्थ--वे ( वैयाकरण कात्यायनके ) वार्तिक समझते ये । 
६. दूसरा अर्थ--पगुरुके पैरोपर न्या५का अम्बास करते ये । 
७, दूसरा अर्थ--( व्याकरण ग्रन्थ ) संग्रहका अच्छी तरह अभ्यास करने 
से वे उपाध्याय हो गये थे । 
८. संसारमें उन्हें साधुवाद मिछता था और व्याकरणके अनुसार शाघु 
अथांत्‌ शुद्ध शब्दोंका ही ब्यवद्दार वे करते थे | 
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सकल इतिहास विद्ति थे। वे महाविद्वान्‌ ओर महाकबि थे। 
महापुरुषोंके वृत्तान्त ( जानने ) के छिए वे उत्सुक रहते थे। 
सुभाषित सुननेकी रुचिके लिए रसायन थे। तृष्णासे रहित थे । 
वयस", वचन, यश, तप, सभा, तेज, हरीर ओर यज्ञमें 
प्रथम थे । 

यह (आयो-युगल) सुनकर वे, जिन्होंने पहलेसे ही ठीक कर 
रखा था, बोलनेकी इच्छा करने छगे । उनके कपोल स्मितरूपी 
सुधासे धघवल होने लगे ओर वे एक दूसरेका मुख देखने लगे । 


तब इयासछ, जो उन सबोंसे छोटा था, जिसकी आँखें 
कमल-दलकी तरह लम्बी थीं, जो बाणका अत्यन्त प्रिय तथा 
उसके प्राणोंका भी सर्वासी था, उन छोगोॉसे इशारा पाकर, 
दाँतोंकी ज्योत्स्नासे दिशाओंको नहूछाते हुए अपने प्रुखचन्द्रसे 
आद्रपूबक बोछा--“हे तात बाण, द्विजराजने गुरु-पत्नी का ग्रहण 
किया । पुरूरवा ब्राह्मण-धनकी ठृष्णाके कारण प्रिय आयुः* से 
वियुक्त हुआ | पर-कलत्रका अभिलाषी नहुष अजगर हो गया । 
ब्राह्मणीका पाणि-ग्रहण करनेसे (क्षत्रिय) ययातिका पतन हुआ | 
सुद्युज्न स्लीमय ही हो गया*। सोमककोी जनन्‍्तु-हत्याकी निष्ठुरता 


१, वयसमे प्रथम # प्रथम अवस्थामें, युत्रावस्थामें, युवक । 

२. जीवन अथवा आयुश्नामक पुत्र । 

२. वह स्रीहो गया, या ख्तियोंमें अत्यन्त आसक्त हो गया । एक बार 
किसी सरोबरमें शिव पावंतीके साथ विहार कर रहे थे। शिकार 
खेलनेको आधे राजाष सुयम्नने उन्हें देख छिया। छज्जाको प्रात 
पावतीकी प्राथनापर शिवने शाप दिया “जो कोई यहाँ माकर जिस 
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प्रसिद्ध है। तीरोंके व्यसनके कारण पूत्र-पौत्रों सहित मांधाता 
रसातलर चला गय।*। तपस्या करते हुए भी पुरुकुत्सने नमंदामें 
कुत्सित कम कियाः। नागछोक पहुँचकर कुवलयाश्रने अश्वतरा 
नामक नाग-कन्या तकको नहीं छोड़ा । आदिराज प्रथुने प्रथिवीको 
सताया"। नृगके कृकलास होनेपर वर्णंघंकर दिखाई पड़ा" । 


धर 


किसी भी वस्तुका उपयोग करेगा, वह स्त्री हो जायवा?”' | तच उस 
सरोवरका जल उपयोग करनेपर वह स्रीमय हो गया । 


, सोमक नामक राजाको जन्तु नामका एक ही पुत्र था। एक पुन्नसे 


अपुत्र रहना कहीं अच्छा है, यह जान वह बहुत उद्दिम्म हुआ | 
तब पुरोहितने कह--“यदि आप अनेक पुत्र चाहते हैं, तो इस 
पुत्रकी, वपासे होम कीजिए, । आपको जितनी रानियाँ उसके घुएँकों 
सूँघेंगी, वे सभी पुत्रवती हो जायेंगी।” इसपर सोमकने वैसा 
ही किया | 


, प्रथिवी जीतकर मांधघाता स्त्रगे जीतने गया । इन्द्रने कहा-“प्राताऊ 


जीतकर आइये, आपको गुलामी करूगा?। उसके कददनेपर वह 
पाताल गया, णहाँ लवण नामक दानवने उसे सैन्य-सह्वित मार डाछा । 


, तपस्या करते रुमय पुरुकुत्सने नमंदामें एक कन्याको स्नान करते 


देखा । और कामके वशमें हो उसने नीतिका उढलंघन किया | 


, दुर्मिक्ष पड़नेपर उसने घनुष केकर प्रथिवीको शस्य देनेको बाध्य किया । 


कृकछास नामका एक छोटा जीव है, जिसके शरीरपर कई रंग होते 
हैं। 'वर्णतंकर' में इलेब है; पहला अर्थ है भिन्न मिन्न रंगोंकी मिलावट 
और दूसरा अर्थ है भिन्न भिन्न जातियोंके संयोगसे उत्तन्न संतान | 
एक बार दान देनेके समय राजा ठगने किसी ब्राह्मणकी गाय गल्तीते 
दूसरे आ्राह्मणको दे दी | पीछे दोनोके बीच विवाद हुआ और दोनों 
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सोदासने प्रधिवीका पारून नहीं किया," उसे व्याकुल कर दिया । 
कलिने अजितेन्द्रिय नहको सताया। संवरण मित्रकी" पुत्रीमें 
आसक्त हो गया। प्रिय रामकी आसक्तिसेः दशरथका देहान्त 
हुआ । गो-ब्राह्मणोंको अत्यन्त सतानेके कारण कातवीय सृत्युछो 
प्राप्त हुआ। मरुत्तने बहुसुवर्णक यज्ञ किया, किन्तु देवद्विजने 
उसका आदर नहीं किया" | अत्यन्त आसक्तिके कारण गनद्गाले 
वियुक्त हो एकाकी इनन्‍्तनुने भी विपिनमें बिछाप किया। वनके 
बीच कामात पाण्डुने, जलके बीच सदन फलके रससे पीड़ित 


राजद्वारपर आये। भोगमें आसक्त राजाके दर्शन नहीं हुए। तब 
उनमेंघते एकने राजाको शाप दिया 'कृकलास हो जाओ! | 

न रक्षिता” को अछा अलग नहीं पढ़कर एक साथ पढनेसे इसका 
अथ होगा 'मनुष्योंकी हिंसा करनेबाला! । शिकारमें थककर सौदास 
जा रहा था। रास्तेपर शक्र नामक मुनिको देखा और उसे इट 
जानेको कद्दा । पर “ब्राह्मणोंको माग देना चाहिये! कहता हुआ वह 
वहाँसे नहीं टरा । तब राजाने कोड़ेसे उसे मारा। इसपर पुनिने 
शाप दिया--“मनुष्य-मक्षक राक्षस हूं। जाओ ।! 

मित्रका दूधरा अथ सूर्य है। तप्ती नामकी सूथ-कन्याओो देख 
संवरण उसमें आसक्त हो गया था। 

या प्रिय छ्रीकी आसक्तिसे' | 


४. या 'गौभोंके लिए ब्राह्मगको सतानेके कारण! 


, देवद्विजके दो अथ हैं (१) देवताओंशा पुरोहित, बृहस्पति (२) 


देवता ओर ब्राह्रण | मरुचने बृहल्यतिसे यश करानेकी प्रार्थना की । 
उसने उसकी प्राथना ठुकरा दी । तब मखझुत्तने बृद्दृत्यतिके भाईसे इस 
कार्यके ढिये प्राथंना की । उसने किसी किसी तरह स्त्रीकृति दी । 

पर 
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मछलीकी भाँति, प्राण छोड़े" | गुरु ( द्रोणकी शक्ति ) के भयसे 
दुःखी हो युधिष्ठिरने युद्धमें सत्य छोड़ दिया । 

इस प्रकार, राजाधिराज सभी द्वीपोंके स्वामी उस हषको 
छोड़कर, राजत्व कलडसे रहित नहीं हे । इसके सम्बन्धमें बड़े 
बड़े आश्वय सुने जाते हैं। क्योंकि उसी प्रकार--इन्‍्द्रने पंखोंसे 
युक्त चलते हुए पवेतोंको निः्बछ किया; यहां ( इस ) सेन्य- 
विजयीने सहायझँोंसे युक्त चमद्बल राजाओंको निश्धछ किया। 
प्रजापतिने शेषनागके फणके ऊपर ज्ञमा ( प्रथ्व्री ) रखी; यहाँ 
( इस ) नरपतिने बचे हुए राजाओंके ऊपर क्षमा की। बिष्णुने 
क्षीर-सागरकोी सथकर छक्ष्मीको अपनाया; यहां ( इस ) नर- 
पुद्गवने सिन्धुराजको जीतकर राज्य-लक्ष्मीको अपनाया । बलिने 
पवेतके बन्धनको छुड़ाकर शेषनागको मुक्त किया; यहां ( इस ) 
बलवानने राजाके बन्धनको छुड़ाकर बड़े हाथीको छोड़ दिया* | 
देवताने कुमारका अभिषेक किया; यहां सम्राटने राजकुमारका 
अभिषेक किया । कुमार ( कातिकेय ) ने एक ही प्रह्मरसे शत्र॒ुको 
गिराकर शक्ति नामक अख्रको विख्यात बनाया; यहाँ स्वामीने 
एक ही प्रहारसे शत्रुको गिराकर अपनी शक्तिकों विख्यात 
किया | नरसिंहने अपने हाथसे श्त्रुको मारकर पराक्रम प्रकट 
किया; यद्दाँ ( इस ) नरसिंहने बाहु-बलसे शत्रुओंका नाश कर 
अपना पराक्रम प्रकट किया । शिवने हिमालयकी पुन्नी पावतीका 


२. शापके वश पाण्डुने माद्रीके साथ रमण करते समय ,प्राण छोड़े । 

२. एक बार दपंशांत नामंक मत्त -हाथीने कुमार नामक राजाको सँँड में 
: बाँध छिया था । यह देख ह्षने तलवार खींचकर कुमारकों छुद! 
| छिया और उस हाथीको बनमें छोड दिया। 
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कर ग्रहण किया; यहाँ सम्राटने हिमाछयके दु्गम प्रदेझोंसे कर 
लिया । ब्रह्माने दिशाओंमें दिक्‍्पालोंको नियुक्त कर आदिनृपोंके 
थीच समस्त जगत्‌का कोश बॉट दिया; यहाँ नरपतिने भिन्‍न 
भिन्‍न प्रान्तोंमें लोकपालोंको नियुक्त कर द्विजोंके बीच समस्त 
जगत्‌का कोश बाँट दिया । इस तरहके महान काय प्रथम कृत- 
युगके-से दिखाई पड़ते हैं। अतः हम छोग इस प्रातःस्मरणीय 
पुण्यराशिका चरित पू्व पुरुषोंके क्रम-सहित आरम्भसे सुनना 
चाहते हैं । सुननेकी इच्छा करते करते बहुत समय बीत गया । 
जिस तरह चुम्बक नीरस ओर कठोर लोहेको खींच लेता है, 
मनोंको खींच छेते हैं, फिर दूसरोंके मनोंका कहना ही क्‍या है, 
जो स्वभावसे सरस ओर मृदु हैं। इसके चरितके श्रति, जो 
दूसरा महाभारत हे, किसे कुतूहछ नहीं होता ? आप कहें । 
राजर्षि-चरितके इस पवित्र श्रवणसे यह भागेव-वंश ओर भी 
पवित्र हो ।” इतना कह बह चुप हो गया । 


बाण ने हँसकर कहा--“हे आय, आपने युक्ति-युक्त बात 
नहीं कही | मेरा निश्चय है कि आपके कुतुहलका मनोरथ पूरा 
नहीं हो सकता । प्रायः स्व्राथंकी इच्छाएँ संभव और असंभवके 
विवेकसे शून्य रहती हैं। दूसरेके गुणोंसे अनुराग करनेवाली 
तथा प्रिय जन-सम्बन्धी कथा सुननेके अतिशय रससे मोहित 
मेति में समझता हूँ, बड़ोंका भी विवेक हर छेती हे । आय देखें, 
कहाँ ट्विज-शिशुका हृदय जो परमाणुके परिमाणंका है और कहाँ 
देवका चरित, जो समस्त जगतमें व्याप्त हो रहा है ! कहाँ ये 
केतिपय शब्द, जो परिमित अक्षरोंसे बने हैं ओर कहाँ इनके 
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गुण जो संख्यासे मी परे हैं ! ये सवज्ञष ओर वाचस्पतिके भी 
अगोचर हैं; सरस्वतीके लिए भी अत्यन्त भार हैं, फिर हम- 
सरीखोंका कहना ही- क्या ? सो पुरुषोंकी आयुसे भी क्या कोई 
इनके चरितका अविकल वर्णन कर सकता है ? यदि एक अंशके 
लिए आपको कुतूहल हो तो, में प्रस्तुत हँ। कतिपय अक्षरोंके 
प्राप्त करनेसे हल्की इस जीभका उपयोग ही कहाँ हो सकता है १ 
आप श्रोता हैं, हषेचरितका वर्णन किया जाता है, ओर क्या 
कहूँ । आजका दिवस तो समाप्र हो चढछा। पश्चिम दिशामें 
गिरती हुई पीली किरणोंसे चमकता हुआ भगवान्‌ सूर्य संध्याक्री 
राग-राशिमें डूब रहा है, जान पड़ता है जेसे पीछेकी ओर लट- 
कती हुई पीली जटाओंसे चमकता हुआ भगवान्‌ परशुराम 
कुरुध्तेत्रकी लोहकी झीलमें डुबकी लगा रहा हो । कहछ ( हष- 
चरित ) कहूँगा |” उन सबने विसा ही हो” कह स्वीकृति दी । 
कुछ ही देरमें उठकर वह संध्योपासन करनेके रछिए जश्ोणकी 
ओर गया | 


अनन्तर, मालब देशकी महिलाके मद्य-पानसे प्रफुल्ल 
कपोलकी तरह कोमछ आतपवाछा दिवस मरुकुलित होने लगा । 
सूर्य, जो भानो कमलिनियोंके संकुचित दहोनेसे अत्यन्त छाल हो 
रहा था, अन्धकारको चूमने छलगा। रवि-रथ-तुरगोंके मार्गका 
अनुसरण करता हुआ अन्धकार यमके भेंसेकी तरह आकाझमें 
दोड़ने लगा । धीरे धीरे ग्रह-तपस्थियोंके घरोंके छप्परोंपर 
लटकते हुए बल्कल सूर्यकी छा किरणोंके साथ समेट लिये 
गये । कलियुगके पापोंको चुरानेवाछा अश्निद्दोत्रा धुओँ 
आकाशझमें फ़ेलने लगा। संयत यजमानोंने मौनन्रत घारण 
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किया। विहार करनेकोी बेला होनेसे चम्रल हो स्त्रियाँ घूमने 
छगीं। यज्ञकी गायोंके दु्दे जानेपर उनके आगे इयामाक 
जातिके धानके हरे पूछे बिखेरे जा रहे थे। यज्ञकी अभ्निमें 
हवन हो रहा था। नीले म्रगछालेवाछे जटाधारी तपरवी 
पवित्र आसनपर बेठे हुए थे। वढुगण ज्ञप कर रहे थे। 
नह्यासन लगाकर योगिगण ध्यान कर रहे थे। छात्रगण ताली 
बजाते हुए दोड़े आ रहे थे ओर थके हुए एवं बृद्ध उपाध्यायकी अनु- 
मति मिलने पर मूख एवं दुब्ू त वठुगण ऋचाओंको छोड़ छोड़कर 
उच्चारण करते हुए संध्योपासन कर रहे थे। तारा नामक 
प्रकाश आकाशझमें निकल रहा था । ( इस तरह ) रात आरम्भ 
होनेपर घर आकर वह अपने स्नेही बन्घधुओंके उसी समाजके 
साथ बेठा रहा । प्रथम पहर व्यतीत कर उसने गणपतिके घरमें 
बिछाये गये बिछाबनका सेवन किया । अन्य सभी छोगोंको, 
आँखें बन्द करनेपर भी, नींद नहीं आई; सूर्योदयकी प्रतीक्षा 
करते हुए कमलोंकी तरह उनके लिए, कुतूहलके कारण, रात 
कठिनाईसे कटी । 


रातके चोथे पहरमें उठकर उसी बन्दीने दो इलोक गाये-- 


सोकर उठा हुआ घोड़ा पाँवको पीछेकी ओर फेला रहा 
दे, रीढ़के पिछले भागको झुकाऋर शरीरको ऊपरकी ओर लम्बा 
कर रहा हे, कण्ठको झुकाकर मुखको छातीसे सटा रहा दे 
गदनपरकी धूछसे धूसर बाछको हिला रहा हे, घास खानेकी 
अभिलाषासे उसके मुखपरकी नासिका अनवस्त चल रही हे 
ओर वह धीरे धीरे ह्विनहिनाता हुआ धरवीको खुरखे खुरबच 
रहा है ।॥ ५॥ 
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शक्ति-सरश कुख्चित कानवाला घोड़ा पीठको झुकाकर ओर 
घेको टेढ़ा कर कमरको मुंहके पास ले आया है। हिलते हुए 
चशन्बल ओर हिम-कण-वर्षी केसरसे आहत होते हुए आँखके 
कोनेको, जो नींदकी खुजलाहटसे छाल है ओर जिसकी पप- 
नियोंमें, भूसीके बारीके कण लगे हैं, वह खुरसे रगड़ रहा है।॥।३ 


यह सुनकर, बाणने नींद छोड़ दी । उठकर उसने मुँह धोया 
ओर भगवती सन्ध्याकी उपासना की। भगवान सविताके 
उदय होनेपर ताम्बूल लेकर वह वहीं डट गया। इसी बीच 
उसके सभी बन्धु आ पहुँचे ओर घेरकर बंठ गये। पहलेके ही 
प्रस्तावसे उन लोगोंका अभिप्राय जानकर उसने उन लछोगोंके 
आगे हषचरित कहना आरम्भ किया-- 


सुनिये । श्रीकण्ठ नामक एक देश हे। वह पुण्यवान्‌ 
व्यक्तियोंकी निवास-भूमि है, प्रथिवीपर मानो स्त्रगंका अवतार 
है। वहाँ त्रा,्ोाणआदि वर्णोके आचार व्यवहार सदा शुद्ध रहते 
हैं ओर क्तयुगकी व्यवस्था है | हलोंसे खेत जोते जानेके समय 
स्थल-कमलोंकी अधिकताके कारण हल -मुखोंसे म्रणालॉके उखाड़े 
जानेसे मधुकर कोलाहल करते हैं, जान पड़ता द्दे जेसे वे हल 
मेदिनीके उत्कृष्ट गुणोंका गान करते हों। क्षीर-सागरका पय 
पान करनेवाले मेधोंसे पटाये गये पुण्ड जातिके ऊँखोंके घेरोंसे 
वह देश भरा रहता है। प्रत्येक दिशा में “अपू्ब पवतोंके सदृश 
सस्य-पुश्चोंसे, जो एक दूसरेसे खलिहानोंक स्थानों द्वारा विभक्त 
दोते हैं, वहाँके सीमान्त स्थान भरे रहते हैं | चारों ओर यन्त्र- 
कलसोंसे सींचे जाते जीरोंके पोधोंसे वद्दॉंकी भूमि उलझी रहती 
है| धानके उपजाऊ ओर उत्तम खेतोंसे वह देश अलंकृत है । 
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वहाँकी ऊँची जमीनपर गेहूँके खेत हैं, जो पकनेके कारण फुटते 
हुए कलायसे रंग-बिरंगे हो जाते हैं ओर फूठे हुए मूँगके 
छिलकों से भूरे हो जाते हैं। भेंसकी पीठपर बैठे हुए गोपाल गीत 
गाते हुए गोओंको चराते हैं। कीटोंकी छोभी चटकाएँ उनके पीछे 
पीछे जाती हैं । गलेमें छंगे हुए घण्टा रूपी क्षद्र घण्टोंके निनादसे 
वे ( गायें ) रमणीय छगती हैं। जंगलसें घूमती हुई वे दूध 
चुआती हैं, जान पड़ता है जेसे शिव-बृषभके द्वारा पिया गया 
क्षीर-सागर अपचकी आशह्लासे अनेक (गायों ) के बीच बॉट 
दिया गया हो ! वे कोमल तृणोंसे तृप्त रहती हैं ओर विपिनको 
धवल कर देती हैं। बहांके स्थान हजारों कृष्णमगोंसे, मानो 
विविध यज्ञोंके होमके धुएँसे अन्धा होकर इन्द्रके द्वारा छोड़े गये 
नेत्रोंसे, चित्र-विचित्र छगते हैं। धवल-पराग-वर्षी केतकी 
फूलछोंकी रजसे सफेद हुए स्थानोंसे, मानो गर्णोंके भस्म-लेपसे 
धूसर हुए शिव-पुरके प्रवेश-मार्गोसे, वह देश शोभित दै। वहाँ 
गॉबोंके निकटकी धरती झाक्रों ओर केलोंसे इयामर हे। पद 
पद्पर ऊँटोंके झुण्ड हैं। वहाँके निगेमन-मार्ग) द्राक्षा-मण्डपों 
तथा दाडिम-उद्यानोंसे छुभावने लगते हैं; ये मण्डप पीछुनामक 
वृक्षके पल्लवोंसे चमकते रहते हैं, कर-पुटसे दबाये गये मातु- 
लुज्लीके पत्तोंके रससे लिपे रहते हें, आप ही आप एकत्रित कुंकुम - 
केसर द्वी उनकी पुष्पमालायें हैं, ओर वहाँ अभिनव फलोंका 
रस पान कर पथिऋ-गण सुखपूवक सोते हैं; ये मण्डप मानो 
पनसाले हैं, जहाँ बन-देवता अम्गरत-रस वितरण करते हैं । पकते. 


१. शझ्बरका कथन है कि किसी किसीके मतानुसार “उपनिर्गम” का अर्थ 
“उद्यान! है । कप का क 2 
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हुए दाड़िम ( अनार ) के फलोंके बीजोंमें, जान पड़ता हे, जेसे 

झुक-चव्म्चुओंकी छालिमा छग गई हो और ( वृक्षोंपर ) चढ़े 
हुए कपि-कुलके कपोलों से अनारके फूलोंका सन्देह होता हे। 
वहाँ के उपबनोंमें वन-पाल नारियछूका रसरूपी मद्य पीते हैं 
पथिक-गण खजूर लुप्त ऋरते हैं, बन्दर सुगन्धित खजूरका रस 
घचाटते हैं, और चकोर अपनी चोँचोंसे आरुकके फलोंको विदी्ण 
करते हैं। ऐसे उपवनोंसे वह देश मनोहर लगता है। वहाँ के 
जंगली जलाशय ऊँचे अजुन वृक्षोकी पाँतियोंसे घिरे हैं 
गोओंके उतरनेसे उनके किनारेका जल कलुषित हो जाता 
है, वे सेकड़ों यात्रियोंकों शरण देते हैं। ऐसे जछाशयोंसे 
वहाँ के बनॉके भीतरी भाग सफर हैं। ऊँट पालनेवाले 
छड़के झुण्डके झुण्ड ऊँट ओर भेड़ पालते हैं । स्वच्छन्द-चारिणी 
बात-हरिणियों "की तरह बड़वाएँ दिशा दिशामें विचरण करती हैं 
वे मानो रवि-रथ-तुरगोंको छुभानेके लिए छोट पोट करनेसे 
मर्दित कुड्टमोंके रससे लिप्त दो जाती हैं, नासा-पुटों ओर 
मुखको ऊपर उठाकर वे मानो उदर-शायी (गर्भस्थ) किशोरोंकी 
वेग-उत्पत्तिके छिये पवन पीती हैं । यज्ञके अनवरत धुआँरूपी 
अन्धकारसे निकले हुए सरकण्डोंसे,' मानो हंसोंके समूहोंसे, 
प्रथिवी धवल दो जाती हे । संगीतके सदद्भकी ध्वनिसे मत्त 
मयूरोंकी भाँति सम्पत्ति-राशि जीव-लोकको ( आनन्दसे ) 
मुखरित कर देती हे । चन्द्र-किर णके सदृशा निमछ चरित्रवाले 
गुणियोंसे, मानो चन्द्र-किरणकी तरह स्वच्छ गोछ मोतियोंकी 


१. हवासे' बातें करनेवाछी हरिणी । 
२. बाणका दूसरा अय॑ होगा “अग्नि! | 
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मालासे, वह देश अछंकृत हे। जिनके प्रचुर फल सैकड़ों 
पथिकोंने लुप्त कर दिये हैं, ऐसे बड़े वृक्षोके सहझ्न उन सभी 
अतिथियोंके छिए जिनकी विपुर सम्पत्ति सो सौ छुटेरोंने छूट 
ली है, वह देश सेवनीय हे। हिमालयके बड़े बड़े प्रत्यन्त 
पबतोंकी तरह कस्तूरिकाकी सुगन्धसे युक्त मृग-रोमसे आच्छादित 
महान्‌ व्यक्तियोंने इसे स्थिर कर दिया है। नारायणके नाभि- 
मण्डलकी भाँति लम्बे नाछवाले कमछोंके पत्तोंपर बैठे हुए उत्तम 
द्विजोंसे' युक्त जलाशयों से बह मण्डित है । चारों ओर ग्वाछोंकी 
बड़ी बड़ी कुटियाँ फेली हुई हैं, जहाँ दूध मथनेके समय, जेसे 
क्षीर-सागर-मथनके समय, मथी जाती दुग्ध-धारासे प्रथ्वी 
प्रक्षाल्तवित होती है ओर घोर गज नसे दिश्वायें भर जाती है* | 
वहां कुदृष्टियाँ ३ इस तरह क्षीण हो गई', जेसे अग्रिन्त्रयके' 
घुएंसे गिरते हुए अश्रु-जलसे प्रक्षाल्वित हो गई हों। पाप इस 
तरह अदृश्य हो गये, जेसे पकते हुए पजावेकी इंटोंकी आग्से 
जल गये हों । अधर्म इस तरह बिदीण हो गया, जैसे ( यज्ञके ) 
यूपके लिए लकड़ी काटनेवाले कुठारोंसे कट गया हो । बर्णसंकर* 
इस तरह नष्ट हो गया, जेसे यश्षकी अभ्निके धुएँसे निर्मित मेघकी 
वृष्टिसे धुछ गया हो। कलियुग, मानो दानकी गई अनेकों 
गायोंके हजारों सींगोंसे खण्डित द्वोता हुआ, बहांसे भाग गया । 


१. पक्षों, ब्रह्मा | 

२. “बलबिमथनवेलढेव महाघोषपूरितदिगन्तरा”--कादम्बरी ५० ५२। 
३. बुरे शान, नेत्र-दोष । 

४. अम्मि तीन हैँ--दक्षिण, गाहपत्य, आहवनीय | 

५. जातिकों अथवा रंगोंका सम्मिभ्रण | 
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वहाँ विपत्तियां इस तरह “बिदीर्ण हो गई, जसे मन्दिरोंकी 
शिलाएँ जोड़नेके टक्कॉंस" काट दी गई हों। उपद्रव, मानो 
महादानके अनुष्ठानमें होनेवाले कलकलसे आक्रान्त होकर, भाग 
गये। व्याधियाँ, मानो यज्ञकी हजारों दीप्र रन्धन-शालाओंस 
सनन्‍्तापित होकर, विलीन हो गईं। अपमसृत्यु पास नहीं फटके 
जसे वृषोत्सगमें ताड़ित पुण्य पटहके तीकण शब्दसे डर गये हों। 
ईतियाँ* इस तरह हट गईं जेसे अनवरत वेद्-ध्वनिसे बधिर 
कर दी गई हों | दुर्देव की प्रभुता नहीं चढी, जेसे बह धमके 
शासनसे परिभूत हो गया हो । 

ऐसे देझमें स्थाण्वीश्वर नामक एक छोटा-सा देश हे। 
भुवनके नव-योवनकी तरह बह नाना द्ययानोंके सुन्दर कुसुमों के 
मधुर परिमलसे रमणीय है । धमके अन्तःपुरकी तरह कुड्डम- 
पड्डसे रंगी हजारों महिषियोंसे३ शोभित है । स्वगके एक भागकी 
तरह इसके पयनन्‍त भाग मरुतोंके* द्वारा चछाये जाते हुए 
चमरीके बालव्यजनोंसे धवल हैं। कृतयुगके शिविरकी तरह, 
इसकी दञ्ञों दिश्ञायें यज्ञकी जलती हुईं हजारों अभ्नियोंसे दीप 
हैं। ब्रह्म-छोकके प्रथम अवतारकी तरह वहाँ पद्मासनपर बेठे 
ब्रह्मषियोंके ध्यानसे सकल अमज्जल शान्तं हो रहे हैं । उत्तर कुछ 
देशके प्रतिस्पर्धीकी तरह वह कल-कल करती हुई बड़ी बड़ी 


१. पत्थर काटनेके अस्त्र । 
ईतियाँ शस्यकों नांश करती हैं। ये छः हं--अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
कीड़ा, मूबिक, पक्षी ओर निकटबर्ती राजा । 
३. अभिषिक्त रानी ( अन्त।पुरके पक्षमें ); भैंस (स्था"्वीश्वरके पश्चमें) | 
४. देव, थायु । 
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नदियों ओर सेनाओंसे भरा है। त्रिपुर' जीतनेके इच्छुककी 
तरह वहाँ के सभी लोग शिवके बाणोंके संतापसे' अनभिन्न हैं । 
चन्द्र लोकके प्रतिनिधिकी तरह वह सुधारससे३ सिक्त धवरू-गृह- 
पंक्तियोंसे श्वेत है । द्वितीय कुबेरनगरकी तरह बह मदिरासे 
माती हुई उत्तम महिलाओंके अलड्जारोंकी झनकारसे भुवनको 
भर रहा हे । 

उस स्थाणीइवरको मुनियोंने तपोवन, वेश्याओंने काम- 
मन्दिर, नतकोंने संगीत-झ्ाला, शत्रुओंने यम-नगर, प्रार्थियोंने 
चिन्तामणि-भूमि, शबसे जानेवालोंने बीरोंका क्षेत्र, विद्यार्थियों 
ने गुरु-कुल, गायकोंने गन्धवे-तगर, विज्ञानियोंने विश्वकमोका 
सन्दिर, व्यापारियोंने छाभ-भूमि, भाटोंने जुआ-घर,* सज्जनोंने 
साधु-समागम, शरणागतोने वज्ञ-पञ्चर, विलासियोंने विछासि- 
समाज, पथिकोंने पुण्य-परिणाम, धातुबादके आचायोने खान, 
शान्तिके उपासकोंने बोद्ध-आश्रम, कामी जनोंने अप्सराओंको 
पुरी, चारणोंने मद्दोत्सव-समाज, ओर विप्रोंने धन-प्रवाह समझा । 

बहाँकी प्रमदाएँ मातड्भ-गाभिनी" हैं ओर शीलबती हैं, गौरी हैं. 


१. प्राचीन समयमें शिवने अपने बार्णो|से स्नी-सहित त्रिपुर अर्थात्‌ तीन 
नगरोंको जलाया था । | 

२, छझ्विवके बाणोंकी विध्वंस-छीलासे अनभिश होनेके कारण वह देश. 
त्रिपुरसे भी बढ़कर था| या शिवकी तरह वहाँके सभी लोग राजा के 
उत्पोड़ नोंसे अनभिज्ष हैं! । 

३. अस्त, चूने ( से लिपी )। 

४. वहाँ भार्टोको भरपूर इनाम मिलता था । 

५. विरोषमें--चण्डाडके यहाँ जानेवाल । विरोधके परिहारमें गज- 
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“ओर विभवमें रत हैं;' इयामा हैं ओर पद्मरागसे युक्त* हैं। उनके 
मुख धवल दाँतोंसे चमकते? हैं ओर उनकी साँखोंमें मद्राकी 
सुगन्धि हे । उनके शरीर चन्द्रकी तरह रमणीय हें“ ओर अक्लु 
शिरीषकी भाँति कोमछ । वे विलछासियोंकी पहुँचसे बाहर हैं 
ओर चोली पहनती हैं"। उनकी सुन्दर जाँघें चोड़ी हैं ओर 
कमरें पतली हैं* | वे लावण्यवर्ता* हैं. ओर मधुर-भाषिणी हैं । 
बे प्रमाद-रहित हैं ओर उनकी कान्ति विशद्‌ ओर मनोहर हे । 
वे कोतुकसे रहित हैं. ओर प्रोढ़ हैं । 

बहोँ प्रमदाओंक्री आँखें ही स्वाभाविक मुण्ड-माला हे, 
कुबलूय-दुलकी मालाएँ तो भार हैं। कपोलछ-तक पर पड़नेवाले 
डनके अलकोंके प्रतिबिम्ब ही कानोंके अक्विष्ट अवतंस हैं, तमाठ 





१. विरोधरमें--पावंती हैं भोर शित्रकों छोढ़ अन्यत्र रत हैं । 
विरोध-परिहारमें:--गोरी हैं ओर सम्पत्तिपें रत हैं । 

२. विरोधमें--रातें हैं ओर पद्मोंकी लाडिमासे युक्त हैं। 
विरोध-परिहारमैं--श्याम छाज़ी हैं ओर पद्मराग रतेोंसे अलंकृत हैं । 

३. विशोधमें--उनके मुख ब्राह्मणोंक्री तरद पविन्न हैं । 

“४, विरोधमें--उनके शरीर चन्द्रकान्त मणिकी तरह (कठोर ) हैं। 

५. विरोधमें--सर्पोक्ी पहुँचते बाहर हैं, और सर्पिणों हैं । 

६. विरोधम्ें--आदिराज प्रथुक्री भी उनमें है ओर वे दरिद्रोंके बीच 
गिनी जाती हैं । 

७. लबण-रखते युक्त, सोन्दयंत्रती । 

८. विरोधमें--वे माती नहीं हैं जोर सुरासे उनकी कान्ति सफेद हू 
गई है। | 

<. विरोधमें..-वे विवाहके कछुणसे रहित हैं और प्रोढ़ के गई हैं। 
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के किसलछय तो व्यर्थ हैं। प्रिय-जनोंकी कथाएँ ही उनके कानोंके 
सुन्दर अलड़ार हैं, कुण्डल आदि तो आडम्बर हैं। उनके कपोछ 
ही सतत आलोक करते रहते हैं, रातके मणि-प्रदोीप तो सम्पत्ति 
( का प्रदर्शनमान्न ) है। साँसोंसे आकृष्ट मधुकर-कुल ही उनके 
मुखोंका रमणीय आवरण है, जालिका तो कुढीन श्वियोंका 
आचार है । उनकी वाणी ही मधुर बीणा है, तन्त्री-ताड़न तोः 
बाध्य-कोझल है । उनकी मुस्कानें ही अत्यन्त सुगन्धित चूे हैं, 
कपूरका चूर्ण तो निर्थक ह। है । उनकी अधर-कान्ति ही उज्ज्बल 
अज्जराग है, कुड्डुम-पहु तो नि्गंण छावण्य-कलडूु हे। उनकी 
बाहें ही परिहास में प्रहार करनेकी वेत्र-छताएँ हैं, मृणाल तो. 
निष्प्रयोजन हैं। योवनकोी उष्मताके स्वेद-बिन्दु ही उनके कुचों 
के सुन्दर अलझ्डार हैं, हार तो भार हैं। विशाल र्फटिक-शिलाके. 
सहदक्ष उनके चोकोर नितम्ब ही प्रेमियोंके विश्राम-स्थान हैं, 
भवनकी मणि-वेदिकाएँ तो व्यथ हैं। कमलोंके छोभसे आये: 
हुए अलिकुल ही उनके पैरोंके मुबर आभरण हैं, इन्द्रनीलके बने 
नूपुर तो निष्फल हैं। नूपुरोंकी ध्वनिसे बुलाये गये भवन- 
कलहंस ही उनके समुचित सम्बरण-सज्ञी हैं, परिजन तो ऐड्वर्य- 
प्रपन्न हैं । 

वहाँ पुष्पभूति नामक राजा हुआ। साक्षात्‌ इन्द्रके समान. 
उसके पास एक सवं-वर्ण-घर" धनुष था। कल्याण-प्रकृतिमें' बह 
मेरुके समान था, लक्ष्मीको खींचनेमें. वह मन्दरके समान था, 


१. छमी र॑गोंसे युक्त, मी वर्णोक्नो रक्षा करनेवारा । 
२. कल्याणका दूसरा अर्थ 'सुवर्ण है, कहा जाता है. कि मेड पव॑त सोके 


१२६ हर्षंचरित 


अझयोदामें' सागरके समान था, शब्द-प्रादुभोवमें' आकाशके 
समान था, कछाओंका संग्रह करनेमें चन्द्रमाके समान था, 
कृत्रिम? वचनमें वेदके समान था, छोकधारण करनेमें घरतीके 
समान था, स्-पार्थिव-रज हटानेमें पवनके समान था | वचन 
में बह गुरु" था, उरस्थलोमें प्रथुँ था, मनमें विशाल” था, तपमें 
जनक था,तेजमें सुयात्र” था, रहस्यमें सुमन्त्र था,सभामें बुध' था, 
यशामें अर्जुन" था, धलुषमें भीष्म” था, शरीरमें निषध" था, 
समरमें शशन्रुघ्र था, श्रोंकी खेनापर'3 आक्रमण करनेमें शूर था, 
अजा-कर्म में दक्ष था**। बह मानो सभी आदि-राजोंके तेज- 
'पञ्चसे बना था। 

९. हीमा। २. शब्द-प्रादुर्भावका दूसरा अर्थ होगा “यश फैसनेमें”” 
३. अपीसरुषेय, सत्य । 

७४. प्रथिवीकी सारी धूछ, सभी राजाओंका रजोगुण । 

५, महान , बृहस्पति । 
विशाल, एथुनामक आदिराज। ; 

७. “विशाल? से विशारू नामक बोघिसत्त्वका भी बोध होता है । 

८. जिपकी युद्ध-यात्रा शभ थी, युद्धका यात्री; सुयात्र नामक राजा | 
'९., पण्डित, बुध नामक नक्षत्र। 
१०, धवलर, अर्जुन नामक महाभारतका पान्न । 
११, भयानक, मदहाभारतका पात्र-विशेष । 
१२. कठोर, नलका पिता, परव॑त-विशेष । ह 
१३. अथवा, शरसेन नामक राज्षा या देश | ै 
५४. प्रंजाओँका काम करनेमें निपुण था; प्रजाओंकी उत्पत्ति करने 

दक्ष नामक प्रजापति था| हल 


क्र 
क 
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“आदिराज प्रुथुने पृथ्वीको भो बनाया था? इस तरद्द सानो 
स्पधों करते हुए उसने इसे महिषी” बना लिया। बड़ोंकी बुद्धि 
स्वभावत: स्वेच्छाचारिणी ओर अपनी रुचिके अनुसार चलने- 
बाली होती हे । क्‍योंकि बिना किसीके उपदेशके शिशु-काछसे 
ही भक्ति-सुलभ, भुवन-रक्षक, प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले, 
संसारका ध्वंस करनेवाले, भगवान शिवमें उसकी सहज अति- 
शय ओर अन्य-देवता-विमुखी भक्ति थी। शिवकी पूजा किये 
विना वह स्वप्रमें भी भोजन नहीं करता था। अज्ञ, अजर, 
अमर-गुरु, असुर-पुरके रिपु, अपरिमित गणोंके .पति, हिसा- 
लछयकी दुहिताके पति, तथा जिसके चरणोंपर अखिल भुवन 
नत होते हैं ऐसे पशुपतिकी दरणमें आकर उसने त्रेलोक्यको 
अन्य देवताओंसे शृन्‍्य माना । अनुजीवियोंकी प्रकृति स्वामीके 
चित्तका ही अनुसरण करती हे । इसलिये घर घरमें भगवान्‌ 
शिवकी पूजा हुईै। इसके पृण्य प्रदेशोंमें वे वायु बहते थे, 
जो होमके कुण्डोंमें पिघलते हुए प्रचुर गुग्युलकी गंधसे युक्त थे, 
जो स्नान करानेके दूधके सीकरोंको छींटते थे ओर जो बेलके 
पललबोंकी मालाओंके पत्तोंकों उड़ाते थे। शिवकी पूजाके 
योग्य उपहारों द्वारा पुरबासियोंने, ( राजाके ) पैरोंकी सेबासे 
जीनेवाले सचिवोंने तथा बाहु-बछसे जीते गये ओर कर देनेको 
बाध्य किये गये महासामन्तोंने, उसकी सेवा की । उसी प्रकार । 
संध्याकी पूजाके ( योग्य ) विशञाल-काय वृषभोंसे--जो केछास- 
की चोटीके समान धबल थे ओरं जिनके सींग सोनेकी पत्र- 
छताओंसे अलछक्कृत थे--(शिवके) स्नान करानेके सुबर्ण-निर्मित 


5 रानी, मैंस | 
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कलसोंसे, अघे-भाजनोंसे, धूप-पात्रोंसे, फूलदार वस्त्रोंसे, मणि- 
मय दीयटोंपर रखे प्रदीपों से, यज्ञोपवीतोंसे और बहुमूल्य रल्लोंसे 
खचित मुख-कोषोंसे*, उन लछोगोंने उसके मनको सन्‍्तुष्ट किया | 
रानियोंने भी स्वयं ही पूजाका चावल कूटना आरम्भ कर दिया, 
देवमन्दिर लीपनेसे उनके कर-किसछय ओर भी छाल हो गये. 
तथा उनके समस्त परिजन फूलों के गूथनेमें व्यग्न हुए, इस तरह 
रानियोंने भी उसकी इच्छाके अनुसार काम किया। ओर उसी 
प्रकार। उस परम शव भूपालने छोगोंसे भेरवाचाय नामक: 
दाक्षिणात्य महागशवके बारेमें सुना, जो प्रथिवीपर मानो दक्षका 
यश्ष ध्यंस करनेवाला साक्षात्‌ दूसरा भगवान ( शिव ) था, 
और जो विविघ विद्याओंके प्रभावसे विख्यात हजारों शिष्योंके 
समान सदूगुणोंसे मत्य-छोकको व्याप्त किये था। शीलकी 
समानता अदृष्ट व्यक्तिको भी हृदयके निकट ले आती है, इसी 
छिए तो सुननेके साथ ही उसे दूसरे शिवके समान उस भगवान्‌ 
भेर्वाचायके प्रति दूरस्थ होनेपर भी बड़ी भक्ति हो गई ओर 
उसने मनरूपी रथसे भी उसे सभी प्रकारसे देखना चाहा। 
अनन्तर एक दिन जब अस्ताचल-चुम्बी दिवसका अवसान 
हो रहा था, अन्तःपुरवर्ती राज़ाके निकट आकर प्रतिद्दारीने 
निवेदन किया--“देव, द्वारपर एक परिव्राजक खड़ा हे ओर 
कहता है कि वह भेरवाचायंके वचनसे आया है।” यह 
सुनकर राज़ाने सादर कहा--“बह कहाँ है । यहीं ले आओ । 
उसे भीतर लाओ ।” प्रतिहारीने बेसा ही किया | कुछ ही देरमें 
राजाने परिबत्राजकको भीतर आते देखा। वह छम्बा था। 


१९. ये शिव-लिड्षपर दिये जाते हैं। 
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उसकी भुजाएँ जाँघ तक छटक रही थीं। भिक्षापर निवोह 
करनेसे क्षीण होनेपर भी अज्ञोंकी स्थूल हड्डियोंसे वह मोटा-सा 
दिखाई पड़ता था। उसका शिर चोड़ा था। गहरी सिकुड़नोंसे 
उसका लरूलाट नीचा-ऊंचा छगता था। आँखोंके नीचेकी 
गहराई मांस-रद्दित थी। आँखें मद्राके बिन्दुके समान भूरी 
ओर गोल थीं । नाक कुछ टेढ़ी थी। एक कान बहुत लूम्बा 
था । दांतोंकी पातियाँ कद्दूके बीजके समान सुन्दर ओर ऊँची 
थीं। उसका अधर घोड़ेके अधरक्े समान शिथिरू था। 
लटकती ठुड्डीसे उसका मुख लम्बा लगता था । कंघेपर छटकते 
काषाय योग-पट्कसे वेकक्ष बन गया था। उसने एक चिथड़ेका, 
जिसमें छातीके बीच गिरह बंधी हुई थी ओर जो गेरिकसे रंग 
जानेसे छाल था, उत्तरीय बना छिया था, मानो रागको टुकड़े 
टुकड़े कर छातीके ऊपर बाँधकर उत्तरीय बना लिया हो । वह 
बाएं हाथसे योगभारक" पकड़े हुए था, जो उसके कंघे पर रखा 
था। उस ( योग-भारक ) की जड़ वालोंकी डोरीसे बार बार 
बांधी जानेसे निमश्चरू हो गई थी, उसमें मिट्टी शोधनेकी बांसकी 
एक चालनी बँधी हुई थी, उसके शिखरपर एक कोपीन था, 
खजूरके पत्तोंके दोनेमें भिक्षा-कपालक था, काठके तीन तख्तोंसे 
बने त्रिकोणकी तीन ऊछकड़ियोंके भीतर कमण्डल रखा हुआ था, 
ऊपरमें पादुका रख दी गई थी, ओर कपड़ेके अद्बलछके मोटे 
धागोंसे पुस्तकोंका पुलिन्दा बँधा था। वह दाहिने हाथसे बेंतका 
आसन पकड़े हुए था । 


राजाने उस अभ्यागतको उचित आदरसे अनुग्रह्मीत किया 


१. छाठांसे लगा हुआ झाला, बिसमें बोगी आवश्यक वस्तुएँ रखता द्वोगा। 
९, 
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ओर उसके बैठनेपर पूछा--“मभैरवाचाय कहाँ हैं ?” राजाके 
आदर युक्त वचनसे आनन्दित हो परिब्राजकने कहा--“वे नगर के 
निकट सरस्वती नदीके तटवर्ती वनके शन्‍्य मन्दिरमें हैं।” 
फिरसे उसने कहा--“आशीवोदसे भगवान ( भैरवाचाय ) आप 

भाग्यवानकी पूजा करते हैं |” यह कहकर योगं-भारकसे भेरवा- 
चायके भेजे चांदीके बने पाँच कमल निकालकर समर्पित किये। 
ये कमल रल्नोंसे युक्त थे और अन्त:पुरको अतिशय आलोकसे 


लिप्त कर रहे थे । 


शिष्टाचारका अनुसरण करता हुआ राजा। प्रियजनका प्रेमो- 
पहार अस्वीकार करनेसे डरता था ओर ग्रहणसे होनेवाली 
लघुताको लद्ठन करनेमें असमथ था, अतः उसका चित्त दोलाय- 
मान होने लगा । कुछ देर ठहरकर अति सुजनताके वशमें होकर 
उसने डन कमलोंको ले लिया ओर कहा--“सभी फलोंकी उत्पत्ति- 
भूमि हमारी यह शिव-भक्ति मनोरथोंके लिए भी दुलेभ फर्लोको 
उत्पन्न करती हे। इसीसे तो भुवन-गुरु भगवान्‌ भैरवाचाय 
हमपर प्रसन्न हैं। कल में भगवानके दशन करूँगा ।” इतना 
कह उसने परिब्राजककों विसर्जित किया ओर इस समाचारसे 
बड़ा आनन्दित हुआ। 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर राजा एक धोड़ेपर सवार 
हुआ । राजाके ऊपर इवेत आतपत्न छगा था और (दोनों ओर ) 
दो धवर चामर डुलाये जा रहे थे। कुछ ही राज-पुत्रोंके साथ 
वह भैरवाचायको देखने चला, जेसे चन्द्र सूयंको (देखने जा 
रहा हो )। कुछ दूर जाकर उस्रीके दूसरे शिष्यको सामने आते 
देखा ओर पूछा--“भगवान्‌ कहाँ हैं ?” ,उसने कहा--“इस 
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जीण माठ-ग्रहसे उत्तरकी ओर बेलकी थाटिकामें हैं ।” उस 
स्थानपर जाकर वह ( घोड़ेसे ) उतर गया और बेलकी बाटिकामें 
घुस गया। द 
तब कोपीनधारियोंके एक बड़े इछके बीच उसने साक्षात्‌ 
शिवके समान भगवान्‌ भेरवाचायको देखा | वह प्रात/काछ ही 
सनानकर चुका था, अष्ट-पुष्पिका दे चुका था ओर होम कर चुका 
था। वह भस्म-रेखासे घिरे हुए तथा हरे गोबरसे लिपी भूमिपर 
बिछाये हुए बघछाले पर बेठा हुआ था। काले कम्बलके प्रावरणके 
यहाने वह मानो पातालर-प्रवेशकी संभावनासे पातालरके अन्ध- 
कारमें रहनेका अभ्यास कर रहा था। चमकते हुए बिजलीकी 
तरह कपिल आत्मतेजसे, मानों नरमांसकी बिक्रोसे खरीदे हुए 
मनःशिला-पड्ढसे, शिष्यछोकको लछिप्तकर रहा था। ऊपर उठाकर 
बाँ थे हुए शिखा-पाशसे, जिसके बँघे हुए एक भागसे रुद्राक्ष ओर 
शइ्ड-गुटिकाएँ छटक रही थीं, वह मानो विद्या-मदसे दुर्विनीत 
हुए आकाश-चारी सिद्धोंको बाँध रहा था। कतिपय केशोंके 
घवल हो जानेसे वह पचपन वषंसे अधिक आयुका हो'रहा था । 
खल्वाटताके कारण उसके छलाटपरके बाल क्षीण हो रहे थे । 
उसके कानों के भीतरी भाग लछोमशा थे । उसका लछाट-तट चोड़ा 
था। लछाटपरके भस्मके तिरछ तिछ॒कसे वह अपने शिरके आधे 
भागमें बार बार रखे जाते हुए जले गुग्गुछकी गर्मीसे फूटकर 
निकली हुई हड्डीकी इवेत रेखाकी हशाह्ला उत्पन्न कर रहा था। 
छलाटपरके स्वाभाविक वलि-भज्गोंसे' भोंहोंका मध्य भाग सड्ढो- 
चित होनेपर दोनों भोंदोंके मिलनेसे वह मानो अविच्छिन्न, 


१. तरंगित चर्मेरेखा, सिकुढ़न | 
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लम्बी, ओर भूरी अू-रेखा धारण कर रहा था | उसकी आँखोंकी 
पतली कुछ कुछ पीली थी, अपाद्ध छाल थे, मध्य भाग धवल था 
ओर उनसे किरणें निकल रही थीं; इन्द्र-धनुषके समान ऐसी अत्यन्त 
लम्बी आँखोंसे वह मानो चारों ओर विविध वर्णासे रंगा एक बड़ा 
वृत्त बना रहा था और दिश्ञाओं में इवेत, पीत, तथा छोहित पताका- 
ओंसे रंग-बिरंगी शिवकी पूजा-सामग्री बिखेर रहा था । उसकी 
नाककी नोक गरुड़की चोंचकी नोकक्री तरह कुब्ज थी। उसके 
होठके भाग दूर तक विस्तीण होनेके कारण उसके कपोल 
सिकुड़े हुण थे। दाँत कुछ कुछ बड़े द्ोनेके कारण वह दाँतोंसे 
निकलते आलोकसे, मानो हृदयमें सदा संनिहित शिव-शिरपरके 

द्रके प्रकाशसे, दिशा-समूहको धवछ कर रहा था। मानो 
जीभके अग्रभागमें रखी हुईं सभी शांव संहिताओंके अत्यन्त 
भारसे उसका होठ कुछ लटक रहा था । उसके हरूम्बे कानोंमें 
स्फटिकके बने दो कुण्डल झूल रहे थे, जान पड़ता था जेसे शुक्र 
ओर बृहस्पति ( क्रमशः ) सुरों ओर असुरोंको जीतनेकी विद्या 
सिद्ध करनेकी इच्छासे उसका अनुसरण कर रहे थे। विविध 
ओषधियोंके अभिमंत्रित सूत्रसे बंघे हुए तथा लोहेके वलयसे 
युक्त प्रकोष्ठपर" वह एक शाह्भन-खण्ड धारण कर रहा था, जान 
पड़ता था जेसे भगवान शिकवके द्वारा तोड़े गये सूयके दाँतोंको* 
भक्तिपूबषक भूषण बना लिया हो । वह अखिल रखके? कूपसे 


१. केहुनीके नीचेका भाग । 

२. दक्षके यश्में सूरयने शिवकी निन्‍दा की, अतः क्रद्ध हो शिवने मुष्टि- 
प्रह्ारसे दयंके दाँत तोढ़ दिये--शकूर । 

है, अनुराग, जरू | 
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( रस ) निकालनेकी घटी-यन्त्र-मालाके' समान रुद्राक्ष-माराकों 
दाहिने हाथसे घुमा रहा था| वह छातीपर दोल्ययमान इमश्रुसे, 
जिसका अग्रभाग कुछ कुछ भूरा था, अपनी भीतरी रजको मानो 
झाड़ रहा था। अत्यन्त घने नीले बालाँसे उसकी छाती भरी थी, 
जो मानो ध्यानमें प्राप्त ज्योतिसि जल गई थी । कुछ कुछ शिथिल 
जतिवलियोंसे उसका उदर बँधा (घिरा) हुआ था। उसके नितम्ब 
परका मांस-पिण्ड बढ़ा हुआ था। इवेत ओर पवितन्न वसख्नसे उसका 
कोपीन ढका था। वह अभिमान-सहित पयक्ुबन्ध आसन छगाकर 
बैठा था ओर अमृृत-फेनके समान इवेत कान्तिवाला योग-पट्टक 
घुमाकर इस तरह बाँघे हुए था, जेसे अनेक सफल मन्त्रोंके प्रभाव 
से आविभूत बासुकि उसकी प्रदक्षिणा कर रद्दा द्वो। बह छाल 
कमलके समान सुकुमार तलवाले पाद-युगछके निमेछ नख-मयूखों 
द्वारा, ( पातालसे रल्लोंके ) महानिधानको निकालनेकी इच्छासे 
घरातलको मानो विदीण कर रहा था। भागीरथी-तीथकी यात्रा 
में उससे परिचय होनेसे आये हुए हंस-मिथुनके समान जलछसे 
प्रश्माल्तित होनेसे पवित्र ओर घवलर पादुका-युगज्ञ उसके चरणों 
की सेवा कर रहा था | सभी विद्याओंकी सिद्धिमें विन्न डालने- 
वाले गणेशको* हटानेवाले अंकुशके समान सदा पास रहनेवाली 
बाँसकी छाठीसे, जिसके ऊपर काछे छोह्टेकी टेढ़ी काटी गड़ी 
थी, वह विराजमान था | वह मित-भाषी और मन्द-हासी था | 
सर्वे-उपकारी और नेछ्विक-अद्मचारी था। अल्प क्रोाधी और बड़ा 


१. यन्चसे बकछनेवाक्ले घड़े | 
२. गेणेश विश्न डालते हैं ओर हटाते मौ हैं, इसीखिये वे विभराज कह 
लाते हैं । 
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उदार था। महानगरके समान अदीन प्रकृतिसे" शोभित था । 
मरुके समान वह कल्प-तरुकी पल्लव-राशिकी सुकुमार छायासे'* 
युक्त था। केछासके समान उसने अपने शिरको पशुपतिकी 
चरण-रजसे पवित्र कर छिया था। शिव-लोकके समान वह 
माहेश्वर गणोंसे! अनुसत था। समुद्रके समान उसने अपने 
शइरीरको हजारों छोटी-बड़ी नदियों ( के जल ) से प्रश्षालित 
किया था। गद्गाके प्रवाहके समान वह अनेक पुण्य तीथ्थोँमें 
रहनेसे शुचि होगया था। वह धमंका आश्रय, सत्यका तीथें, 
कुशलका कोडा, पविश्नताका नगर, शीलछकी शाला, क्षमाका क्षेत्र, 
विनयका घर, मयोदाका आवास, धेयका आधार, करुणाका 
आकर, कोतुकका निकेतन, रमणीयताका उपवन, प्रसादका 
प्रसाद, गोरवबका आगार, सुजनताका समाज, सद्भावका 
उत्पत्ति-स्थान, ओर कलिका काल था | 


दूरसे ही राजाको देखकर भेरवाचाय इस तरह चलायमान 
होगया जेसे चन्द्रको देखकर समुद्र । उसके शिष्यगण पंहले ही. 
उठ खड़े हुए और ( पीछे स्वयं भी ) उठकर उसने उसकी 
अगवानी की | श्रीफलकी भेंट देकर उसने जह्ू ऋषिके कानसे 
निकलते हुए गदन्जा-प्रवाहकी ध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे 
स्वति शब्दका उच्चारण किया। 


राजाने दूरसे झुककर अभिनव प्रणाम किया; उस समय 


१. स्वभाव, प्रजा । 
२, कान्ति, छोइ। ... 
३. मदेश्वरके भक्त, महेश्वरके गण । 
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बह अपनी आँखसे, जिसकी धवलिमा प्रसन्‍नताके कारण 
विस्तीण हो रही थी, मानो ढेरके ढेर इबेत कमल (राजत कमलछों के ) 
बदलेमें अपेण कर रहा था; उसके छलाट-फलकपर चूड़ा-मणि 
झूल रही थी, जिससे किरणें फूट रही थीं, मानो उसका तीखरा 
नेत्र निकल आनेसे वह शिवके प्रसादको प्रकाशित कर रहा था; 
कण-पल्लवों के झुकनेसे मघुकर भाग रहे थे, मानो शिवकी सेवा 
से उन्‍्मूलित समस्त पापॉश्वे वह मुक्त हो रहा था। “आ 
यहाँ बैठिये” यह कह आचायने अपना बघछाला दिखाया। 
विनय प्रदर्शित कर राजाने, नदीके समान मधुरसमयी तथा 
प्रसन्‍न हँसकी बोलीके गद्गद स्वरसे मनोज्ञ वाणीको प्रवाहित 
करते हुए कहा--“भगवन्‌ , आप अन्य (अभिमानी) नृपोंके दोषों 
से मुझे दोषी नहीं कर सकते । समस्त राजाओंसे अपेक्षित राज- 
लक्ष्मीके ही शीलका यह अपराध है, अथवा धनका दोरास्म्य" है, 
जिससे गुरु मेरे प्रति इस तरह का आचरण कर रहे।हैं. । यह व्यक्ति 
सेवा का पात्र नहीं है । अतिशय क्लेशकी जरूरत नहीं। दूरस्थ 
होनेपर भी यह' व्यक्ति अपने मनोरथ द्वारा आपका शिष्य 
'हो चुका) दे | गुरुका आसन, जो गुरुवत्‌ माननीय हे, उल्लंघन- 
योग्य नहीं । यहाँ आप ही बठ” इतना कद्ट वह परिजनके लाये 
वस्य पर बेठ गया। भेरवाचाय भी दहृपके अनतिक्रमणीय* 
वचनका प्रीतिपूवक अनुसरण करता हुआ पूवबत्‌ उसी बघछाले 
पर बैठ गया । 


राज-पुत्रां परिजनों और शिष्योंके बठनेपर उसने जछ-फूलछ 


१. मद, दुष्टता । 
२. अतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लंघन करने योग्य नहीं, पान करने योग्य-। 
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आदिसे समुचित सत्कार किया। नृपके माधुयने उसका अन्तः 
करण हर लिया और बह क्रमपूबक चन्द्र-किरणवत्‌ निमल 
तथा चमकती हुई दन्त-प्रभाको, मानो साक्षात्‌ शिव-भक्तिको, 
दिखाता हुआ बोलने लगा--“हे तात, आपकी अतिनम्रता ही 
आपके गुणोंके उत्कषंको बता रही है। आप सकर सम्पत्तिके 
पात्र हैं। आपका ज्ञान भी आपकी अम्पत्तिके ही अनुरूप 
है। जन्‍्मसे ही मेंने धनको नहीं देखा। इसीलिए मेरा 
क्षुर शरीर सकल दोषरूपं! अग्निके इन्धन-स्वरूप धनके 
छिए नहों बेच दिया गया है। मरे प्राण भिक्षाके अन्नसे रक्षित 
हैं। कठिनाईसे सीखे गये कुछ अक्षर मेरे पास विद्यमान हैं। 
पूजनीय भगवान्‌ शिवके चरणोंकी सेवासे उपाजित कुछ पुण्य- 
कणिका' सन्निहित (मोजूद) हे। यहाँ जो कुछ उपयोगके 
योग्य हो उसे स्वीकार करें। अल्प गुणोंसे भी सज्जनोंका मन 
उसी तरह बँध जाता हे, जेसे बारीक सूतोंसे फूठ। और भी । 
शुद्ध रब्दोंकी तरह विद्वानोंसे सम्मत* साधु पुरुष कर्णगोचर 
होनेपर भी अत्यन्त धीर व्यक्तियोंके मनमें भी घर कर लेते हैं । 
कुतूहलकी फेन-धवल धाराओं में बहता हुआ मैं आप कल्याण- 
राशिके द्वारा आपके गुणोंसे खींच छाया गया ।” राजाने उत्तर 
दिया--“सज्जनॉंके शरीर आदिपर कहे विना भी प्रणयी 
व्यक्तियोंका स्वामित्व हे। आपके दशनोंसे मैंने अपरिमित 
कुशल-राशि उपाजन कर ली है । इस आगमनसे मैं गुरुके द्वारा 
स्प्द्णीय पदपर पहुँचा दिया गया हूँ ।? इस तरह विविध 


१. पुण्यका एक छोटानछता कण | 
२. सम्मंतका दूसरा अर्थ 'प्रश्ंसित' होगा। 
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कथाएँ करता हुआ वह देर तुक ठहरकर घर चला गया। 

दूसरे दिन भरवाचाय भो राजाकों देखनेके लिए गया। 
राजाने अन्तःपुर, परिजन ओर कोष-सहित अपनेको उसे अपंण 
किया। उसने हँसकर कहा--“'हे तातत, हम वन-वासियोंकों 
विभवसे क्या प्रयोजन ९ मनस्विता, छताक्रो भाति, धनकी 
गर्मीसे निश्चय ही मुरझा जाती है। जुगजुओभोंका-सा हमारा 
यह (शीतल) तेज दूसरोंको ताप देनेवाला नहीं हे । आप-सरीखे 
ही सम्पत्तिके पात्र हैं ।? इस तरह कुछ काछ ठहरकर बह 
लोट गया । 


परिव्राजकने उसी क्रमसे चाँदीके पाँच पाँच कमल भेंट 
किये। एक बार इवेत कपड़ेमें आवृत कुछ छेकर उसने प्रवेश 
किया ओर पूवंबत्‌ बैठ मुहूते भर ठददरकर कद्दा--“हे महाभा- 
ग्यहाली, भगवान (भेरबाचाय) आपसे कहते हैं कि उनका 
पातालछस्वामी नामक एक ब्राह्मण शिष्य है। उसने ब्द्बारा- 
क्षसके हाथसे अट्टरटास नामक एक बड़ी तलवार छीन ली है । 
यह आपकी भुजाके योग्य है, आप इसे ग्रहण करें ।? यह कह 
उसने कपड़ेके आवरणको हटाकर म्यानसे कृपाण बाहर खींच 
लिया । वह (कृपाण) शरद-गगनके समान था, जो पिण्ड" 
बना दिया गया हो। कालिन्दी-प्रवाहके समान था, जिसका 
जल स्तम्भित हो गया हो । कृष्ण द्वारा कोपित कालिय सपके 
समान था, जो ननन्‍्दकको* जीतने की इच्छासे कृपाण हो गया 
हो। प्रलयकालमें आकाशसे गिरे हुए मेघ-खण्डके समान था, 


१. ठोस पदार्थ, अस्न । 
२. विष्णुशी तलबार । 
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जो लछोक-विनाशके लिए अपनी धार" दिखा रहा था | हिंसाकी 
हंसीके समान था, जिसके विकट दाँत दिख रहे थे। हरिकी 
बाहुके समान था, जिसकी मुट्ठी दृढ़ता-पू्वेक बंधी हुई थी। 
वह मानो सकल भुवनोंके प्राणोंका अपहरण करनेमें समरथ काछ- 
कूटसे निर्मित हुआ था । मानो कृतान्तके को पानलसे तपे लोहेसे 
बना था। अति तीक्ष्णाके कारण पवन-स्पशंसे भी, मानों 
क्रोधसे, बज उठता था | मणिमय सभा-तलपर प्रतिबिम्ब पड़ने 
के बहाने अपनेको भी मानो दो भागोंमें काट रहा था। शत्रुके 
शिरोंके काटनेमें छगे हुए केशोंके सटह्य किरणोंसे उसकी धार 
देतली लगती थी । बिजलीकी चमऋके सदृश बार बार फेलती 
अपनी चद्वल किरणोंस आतपको टुकड़े टुकड़े कर वह मानो दिव- 
सको खण्ड खण्ड कर रहा था। वह कालछ-रात्रिका कटाक्ष -सा 
कालरूका कर्णोत्पल-सा*, ओर ऋरताका ओकह्वार-सा था। वह 
अहक्लारका अलक्कार, कोपका कुल-मित्र, दपकी देह, साहसका 
सहायक, मृत्युका अपत्य, लक्ष्मीका आगमन-माग ओर कीर्तिका 
निगमन-मार्ग था । 

राजाने उसे अपने हाथमें ले लिया और रास्त्र-प्रमके कारण 
अपने प्रतिबिम्बके बहाने उसे आलिज्गन करता हुआ देर तक 
देखता रहा। और सन्देश दिया--“भगवान्‌ ( भेरवाचाय ) 
से कहियेगा, पर-द्रव्य-अहणकी अवद्देडना करनेमें मेरा मन 
अत्यन्त अभ्यस्त होनेपर भी आपके विषयमें वचन उल्लक्कन 
करनेका अपराध नहीं कर सकता।” उसके स्वीकार करनेपर 


१. वर्षाकी धारा, तल्वारकी धार । 
२. कानका नीछा कम्रछ। 
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सन्‍्तुष्ट हो परिब्राजकने कहा--“आपकी स्वस्ति हो। जाता 
हूँ ।? इतना कह वह चला गया। स्वभावसे ही बीर-रस 
अनुरागी राजाने उस कृपाणको पाकर प्ृृथ्वीको अपनी हथेली- 
पर स्थित समझा | 


अनन्तर कुछ दिनोंके बीतनेपर एक बार भेरवाचायने 
राजासे एकान्तमें अभ्यर्थ ना-पृवक कहा --“हे तात, सज्जनोंका 
स्वभाव स्वाथसे पराडमुख तथा परोपकारमें दक्ष होता दे। 
आप-सरीखों के लिए याचकोंका दह्शन महोत्सव है, याचना 
आराधना हे ओर (याचकों द्वारा ) अथ-ग्रहण उपकार है। 
आप सभी लछोगोंके मनोरथों क्री भूमि हैं। इसीलिए तो कहता 
हैं। सुनिये। कल्पमें विहित काले माल्य वस्त्र ओर अनुलेपसे 
महाइमशानमें महाकाल-हृदयनामक माहात्म्य-युक्त महामन्त्रकी 
एक करोड़ जपसे पहले ही सेवा कर चुका हूँ । वेताल साधने- 
पर ही उस (मंत्र ) की सिद्धि होगी ओर सहायकोंके बिना 
वह ( सिद्धि ) दुष्प्राप्प है। आप इस कामके छिए समथ हैं । 
आपके भार लेनेपर तीन और सहायक हो जायेंगे एक तो वही 
टीटिभ नामक परित्राजक, जो हमारा बालमित्र हे ओर जो 
आपके यहाँ ( कभी कभी ) उपस्थित होता है; दूसरा पाताल- 
स्वामी; तीसरा कणेताल नामक हमारा हो द्राबविड़ शिष्य | 
यदि आप उचित समझें, तो एक रात अट्बहास लेकर दिग्ग- 
जकी सूंड़के समान आपकी यह छम्बी बाहु एक दिश्वाका 
अगल बने |?” 


उसके इतना कहनेपर, अन्धकारमें प्रवेश कर प्रकाश 
देखनेवाले व्यक्तिकी भाति, उपकारका अवसर पाकर, प्रसन्‍्न- 
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चित्त हो राजाने कहा--“भगवन , में अत्यन्त अनुगृहीत हैं, 
शिष्य-जनोंके इस सामान्य आदेशसे" मैं अपनेको स्वीकृत हुआ 
मानता हूँ |” राजाके इस वचनसे भेरवाचाय आनन्दित हुआ 
ओर उसने सहझ्लूत किया --“आगामी क्ृष्णपक्ष-चतुर्देशीकी रात- 
को इसी वेलामें महाशमशानके निक्रटवर्ती उस शून्य मन्दिरमें 
शस्त्र-सहित आप दीघोयु हमें देखें ।” 


अनन्तर कुछ दिनोंके बीतनेपर ओर क्ृष्णपक्षकी उस 
चतुदेशीके आने पर, ञव विधिसे दीक्षित हो राजा नियमवान्‌ 
हुआ । उसने अट्टदास नामक तलबारकी पूबं विधि सम्पादित 
कर, गन्ध, धूप, माल्य-आदिसे इसकी पूजा की । दिवस परि- 
णत हुआ | दिशाएँ छाछ हो गईं, मानो किसीने कम-सिद्धिके 
लिए रक्तकी बलि दी हो | सूयंद्री किरणें इस तरद्द लटक रही 
थीं, जखे रक्तोपहारकी छोभी वेताल-जिह्नाएँ हों। पश्चिम 
दिशामें पहुँचा हुआ सूर्य मानो नरेन्‍्द्रके अनुरागसे स्वयं 
दिकू-पालका काम करना चाद्ृता था। वृक्षकी बढ़ती हुई 
छाया राक्षसीकी तरह दीखती थी। पातालछ-वासी दानवोंको 
तरह तिमिर-मण्डर विघ्नके लिए उठने छगे। नक्षत्रगण, 
मानो रोद्र कम देखनेकी इच्छासे, आकाशमें इकट्ठे होने छगे । 
रात गाढ़ी दो गई। छोगोंके सो जानेपर निःशब्द ओर स्तब्ध 
निशीथमें अन्त:पुर ओर परिजनकों ठगकर राजा अकेला ही 
नगरसे निकछ गया। उसके बाएं द्वाथमें एक छुरेकी मूठ 
पवमक रही थी और दाहिने द्ाथमें म्यानसे निकाली हुई अट्टहास 
नामक तल्वार थी। तलवारके फेलते हुए प्रभा-पटलसे, मानो 


१. समानरूपसे सब शिष्बोंको दी गई आज्ञा । 
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नीले रंगके रेशमी वस्रसे, देखे जानेके भयसे उसका समूचा 
हइरीर ढका हुआ था । आदेश नहीं पाने पर भी राजलक्ष्मी 
उसका अनुसरण कर रही थी। परिमलके कारण लगे हुए 
अमरोंकी श्रेणीके बहाने वह मानो केश पकड़कर कम-सिद्धिको 
अपने पीछ घसीटे जा रहा था। (कुछ देरमें) बह उस स्थान- 
पर पहुँच गया । 

तब टीटिभ, कर्णतारू ओर पातालस्वामी तीनों स्वागत 
करनेके लिए आये ओर उन छोगोंने अपनेको निवेदित किया । 
रात्रि-आक्रमणमें वे अइवत्थामा, कृपाचायं और क्ृतवर्माके 
समान कवच पहने हुए थे । वे स्नान किये हुए थे, माला घारण 
कर रहे थे ओर विकट वेहा बनाये हुए थे। उनके शिरपरकें 
फूलोंके गुच्छोंपर भोरे मेँडराते हुए गूँज रद्दे थे, मानो मंत्र पढ़ 
पढ़कर शिखाएँ बाँधी जा रही थीं। वे शिरपर 
पगड़ी घारण कर रहे थे, जिसमें छछाटके बीच स्वस्तिका गिरह 
बँधी हुई थी ओर जो महामुद्रा*-बन्धकी तरह दिखती थी। बे 
अपने मुखोंसे, जिनके कपोछ एक कानके छंदसे छटकते हुए 
कविमल दन्त-पत्रोंकी' प्रभाके लेपसे घवल हो रहे थे, मानो निशा- 
चरोंको क्षीण करनेकी इच्छासे रातके अन्धकारको पी रहे थे । 
दूसरे कानमें छटकते हुए रत्न-कुण्डलोंकी निमेल श्रभासे, मानो 
मन्त्र-शोधित गोरोचनासे, वे लिप्त हो रहे थे। वे तेज तलवारें 
चमका रहद्दे थे, जिनमें उनके प्रतिबिम्ब पड़नेसे वे मानो कमे- 
सिद्धिके छिए पुरुषोंकी बलि दे रहे थे। तेज तलवारोंके किरण- 


१. बरुहर | 
२. कानका एक आभूषण | 
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समूहसे ( रात्रिके ) अन्धकारको विभक्त करके वे मानो अपनी 
अपनी दिश्वाकी रक्षाके लिए रातको तीन भागोंमें काट रहे थे । 
अपने चम-फलकोंसे, जो अधं-चन्द्रसे युक्त थे, चॉँदीके विन्दु ही 
जिनके तरल तारागण थे ओर जो तलवारोंकी तेज घारसे काटी 
गई रातके टुकड़ोंके समान थे, वे मानो असमयमें ही एक दूसरी 
रात बना रहे थे। वे गाढ़े नये वर्द्ोंको सोनेकी करधनियोंसे 
कसे हुए थे ओर छुरोंको ( कमरमें ) बाँघे हुए थे । 

राजाने तीनों से पूछा--“यहाँ कौन कोन है १” उन तीनोंने 
अपना अपना नाम कहा | उन लोगोंसे अनुसत हो बह निःशब्द, 
गम्भीर ओर भीषण साधन-भूमिमें गया। वहाँ सभी उपकरण 
तयार थे | पूजा-प्रदीषके आलोकसे गुग्गुल ओर धूपका घधुओँ 
जज रित हो दिशाओंकी शरण ब्ले रहा था, मानो छींटी जा रही 
रक्षाक्री ससोंसे अपने अन्धकार ( रूपी शरीर ) के अध-जलछा 
होनेके कारण रात्रि भाग रही थी 

उस साधन-भूमिमें राजाने कुमुदकी धूलके समान धवल 
भस्मसे रचित बड़े घेरेके बीचमें स्थित भेरवाचायको देखा, 
जिसके तेजका प्रसार अत्यन्त दीप्र था; वह मानो बड़ी परिधिसे 
घिरा हुआ द्वरत्काढ्लीन सू्य था या मानो मथे जाते हुए क्षीर- * 
सागरके आवतके मध्यमें स्थित मन्द्र था | छाछ चन्दनसे लिपे 
छाल मालछा, छाला बस्चध ओर छाछ अलक्कारसे युक्त, चित पढ़े 
हुए शवकी छातीपर बठऋर उसके मुखरूपी कुहरमें उत्पन्न अभिमें 
भरवाचायने, जिसकी .पगड़ी काली थी, अद्भराग काछा था, 
हाथका सूत काला था, ओर बस्तर काछा था, होम आरम्भ कर 
दिया था। काछे तिलोंकी आहुतिके बहाने मानो विद्याधर द्दोने- 
की तृष्णासे अपने मानुष निमोण ( मानव झरीर ) के कारण- 
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स्वरूप कलुषित परमाणुओंको नष्ट कर रहा था। आहुति देते 
समय हाथके नखोंसे फेलती हुई किरणोंसे वद्द मानो प्रत-मुखके 
स्पञ् से दूषित अप्निकों धो रहा था । ( होमके ) घुएंस आँखोंके 
छाल होनेसे वह मानो अभ्ििमें छोहूकी आहुति गिरा रहा था। 
जप करते समय मुखके कुछ कुछ खुले हुए अधर-पुटसे उजलछे 
दाँतोंके शिखर प्रकट हो रहे थे, मानो मंत्रक मृत्त अक्षरोंकी पंक्ति 
दिखाई पड़ रही थी। होमक श्रमसे निकछे हुए पसीनेक जलूसें 
समीपवर्ती दीपोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जान पड़ता था जेसे 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिए वह अपने सभी अवयवोंको जला रहा 
हो । उसके कंघेपर कई सूतोंका यज्ञोपवीत छटक रहा था, मानो 
बह गुण-युक्त विद्याराज नामक मन्त्रसे परिग्रदहीत था। निकट 
जाकर राजाने नमस्कार किया। उससे अभिनन्दित हो राजाने 
अपना काम शुरू किया । 


तब पातालरूस्वामीने पूव दिशा अज्जीकार की, कणतालने 
उत्तर, परिब्राजकने पश्चिम ओर राजाने दक्षिण दिशाकों अल- 
डाक़ृत किया । 


दिश्ञाओंके इन रक्षकोंके इस प्रकार स्थान ग्रहण करनेपर, 
उनके भुजारूपी पिंजड़ेमें प्रविष्ट हो भेरबाचाय निदशझ्ू भावसे 
भयानक कम करने छगा | बहुत देर तक कोछाहल कर विन्न- 
कारी राक्षस निष्फल-प्रयत्न द्वो शान्त हो गये। अधे-रातका 
समय ढलनेपर घेरेसे कुछ ही दूर उत्तरक्री ओर प्ररूय-कालके 
महावराहकी दुष्टरओंका-सा विवर दिखाती हुई प्रथिवी अकस्मात्‌ 
फट गई । सहसा ही उस विवरसे कुवबकूय-दरूंके सहझ् एक 
इयामल पुरुष ऊपर निकल आया। वह मात्रो दिग्गजके द्वारा 
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फेका गया, द्वाथी बॉधनेका लोह-स्तम्भ था | उसका चोड़ा कन्धा 
महावराहका-सा मोटा था। वह भू-गर्भसे निकड्ठे नरक नामक 
राक्षसके समान था। पाताल फोड़कर उठे हुए बलि नामक 
दानवके समान था। चिकने, नीले, घने, ओर कुटिल कुन्तल से 
सुन्दर दीखनेबवाले मस्तकपर मालती फूलछोंकी माला चमक रही 
थी, मानो इन्द्रनीलके प्रासादपर रत्न-प्रदीप जल रहे थे ।। उसका 
रवर गदुगद था ओर आँखमें स्वाभाविक छाढी थी, वह मानो 
योबन-मदसे मत्त था। उसके गलेमें एक माला झूल रही थी । 
करोंके सम्पुटमें मली हुई मिद्टीसे वह दि्ग्गजके कुंभके समान 
अपने कंधोंको बार बार पंकिल कर रहा था। उसके शरीरपर 
जहाँ तहाँ गाढ़े चन्दनके बिन्दु थे, जान पड़ता था जेसे शरत्का- 
लीन आकाशका एक भाग अत्यन्त इवेत जलधरोंसे रंगबिरंगा 
हो गया हो । केतकीके भीतरी पत्तके समान इवेत चण्डातकके" 
ऊपर ( के बन्धनसे ) उसका उदर क्षीण हो गया था। कटि 
बाँधनेके बाद विछासपूवक फेका हुआ धवरलछ ओर हूम्बा कटि- 
वस्त्र प्रथिवीपर छटक रहा था, जान पड़ता था जेसे शेषनाग 
उसे पीछसे धारण कर रहा हो । उसकी जाँघें स्थिर ओर स्थूल 
थीं। वह मानो प्रथ्वीके फटनेके भयसे धीरे धीरे पैर रख रहा 
था । बह अतिशय गवसे भारी दरीरको पहाड़की तरह कठिनाई- 
से ढो रहा था। अभिमानपूबक बार बार छातीपर वाम भुजाकों 
द्विगुण कर, दक्षिण भुजाको तिरछा उठाकर, और जह्बाकों 
झुकाकर वह भुजाओंके प्रचण्ड आधघातकी टंकारसे मानो कममें 


२, एक तरहका पहनावा | 
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विध्न डालनेके लिए निधोत" उत्पन्न कर रहा था। (इस प्रकार) 
वह मानो जीव-लोकको एक इन्द्रिय अथोत्‌ कानसे विहीन कर 
रहा था। उस पुरुषने हंसकर नरसिंहके निनादके समान भया- 
नक वाणीमें कदहा--“ऐ विद्याधरीकी कामना करनेवाले, क्‍या 
यह विद्याका गव हे अथवा सहायकॉंका अभिमान है, जो इस 
व्यक्तिको बलि दिये बिना ही मूखंक्री भाँति सिद्धिकी अभिलाषा 
करते हो १ तुम्हारी यह कंसी दुबुद्धि है ? मेरे ही नामसे जिस 
देशका नाम पड़ा हे उस देशका में अधिपति हूँ, श्रीकण्ठ नामक 
नाग हूँ, क्या इतने समय तक यह बात तुम्हारे कानोंमें नहीं 
पड़ी ? मरे नहीं चाहने पर ग्रहोंकी भी क्‍या शक्ति है कि वे 
गगनमें भ्रमण करें। यह राजा भी अनाथ ओर बेचारा है, जो 
तुम्हारे जेसे अधम दाबोंके द्वारा सहायक बनाया गया। अब 
इस दुने रेन्द्रके साथ इस दुव्यबहारका फल भोगो |” इतना कह 
उसने सामने दोड़कर आये हुए टीटिभ आदि तीनोंको भप्रकोष्ठके 
निष्ठुर प्रद्दारोंस कबच ओर क्ृृपाण सहित गिरा दिया। 
अभूतपूव आशक्षेप ( निन्‍्दा ) सुननेसे शज्न-त्रण नहीं रहने 
पर भी राजाके अवगव क्रोधसे निकले पस्लीनेके बहाने मानों 
अनेक समरोंमें पिये गये असि-घारा-जलको उगल रहे थे और 
रोमान्व के बहाने मानो शत शत हाल्योंको निकाछकर अपनेको 
युद्धके लिए हल्का कर रहे थे | अद्टद्यास, जिसमें तारागण प्रति- 
बिम्बित हो रहे थे, मानो धबल दन्त-पंक्तियोंको स्पष्ट दिखाते 
हुए, अवज्ञा सहित हँस रहा था। ऐसे अवयवों ओर अट्टद्ामससे 
उसके साहसकी घोषणा की जा रही थी । कमर कपनेमें छोछा- 


तूफान, आक्राश्ष में टकराते हुए वायुमों का शब्द 
५१० 
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पूजक हाथ घुमाये जानेपर नखोंके किरण-चक्रवारूसे, मानो 
नाग-दमनके लिए भमन्त्रोंसे सण्डल ( घेरा ) बनानेके बन्धनसे, 
( नागके ) भाग जानेकी आशज्डासे दरों दिज्ञाओंको बाँधते हुए 
राजाने अवज्ञा-सहित कहा--“अरे भुजहु, अरे काक, मुझ 
राज-हंसके रहते बलि माँगनेमें लाज नहीं छगती ? अथवा इन 
कठोर वचनोंसे क्‍या ? वीय भुजामें रहता हे न कि वचनमें । 
शस्त्र म्रहण करो । तुम रह नहीं सकते । जिन्होंने शल्र नहीं ग्रहण 
किया, उनपर प्रहार करना मेरी भुजाने सीखा नहीं ।” नागने 
ओर भी अनादरपूवक कहा--“आओ, शख्रसे क्या ? भुजाओंसे 
ही तम्हारा दप चूण करता हूँ। इतना कह उसने ताल ठोका। 
राजाने भी निइशखस््रको युद्धमें शखसे जीतनेमें छज्जित हो, चम- 
फलक-सहित अट्टहासको छोड़कर अधोरुकके ऊपर बाहु-युद्धके 
लिए कमर कसी | दोनों युद्ध करने लगे । शिला-स्तम्भके समान 
बाहु-दण्डोंसे एक दूसरेपर प्रहार करतेहुए दोनोंने संसारको मानो 
शब्दमय कर दिया। ओर उन निष्ठुर प्रद्दारोंसे फुटी हुई भुजाओं 
के रुधिर-शीकरसे दोनों सिक्त हो गये । कुछ ही देरमें राजाने 
उस भुजड्बको भू-तलपर गिरा दिया ओर केश पकड़कर शिर 
काटनेके लिए अट्टदटास निकाछा। किन्त उसकी वेकक्षमालाके 
बीच राजाने यज्ञोपवीत देखा ओर टशास्त्र-व्यापार बन्द करके 
कहा--“दुर्विनीत, दु्नेय-निबोाहके खिए" तुम्हें यह बीज प्राप्त हे, 
जिससे निशशह्ू हो तुम चपछताओंका आचरण कर रहे हो |” 
यह कद उसे छोड़ दिया। अनन्तर सहसा ही उसने अत्यधिक 


१, दुष्कृम-सम्पादनके छिए, दुष्कमके परिणामसे तुम्हारी रक्षा करने- 
के लिए । 
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ज्योत्स्ना देखी | शरत्कालमें विकसित होते कमलोंकी-सी पघ्राणको 
लिप्त करनेवाली सुगंधि संघी । तरन्त ही नू पुरोंका शब्द सुना । 
ओर इब्दका अनुसरण करनेमें दृष्टिको प्रेरित किया । 

अनन्तर उसने करतलूपर स्थित अट्टहासके मध्यमें एक स्त्रीको 
देखा, जो नीले बादलके भीतर बिजलीकी तरह चमक रही थी। वह 
अपनी प्रभासे मानो रात्रिको पी रही थी । उसके हाथमें एक छाल 
कमल था । वह (अपने पेरोंको) कोमल अंगुलियोंकी लाल आभा- 
ओंको, मानो चरणोंमें छगी हुई समुद्र -तटवर्ती बाल प्रवाल-छता- 
ओं को, (बाहर) खींच रही थी । हाथका कमल कहीं बन्द न हो जाय, 
इस आगह्वासे वह निमछ चरण-नखों के बहाने मानो चन्द्र-सण्डल- 
को टुकड़े टुकड़े कर धारण कर रही थी। उसके पॉबॉपर नूपुर पढ़े 
हुए थे, जान पड़ता था जेसे वह सघन जंजीरोंके बन्धनसे भाग 
कर चली आई हो। जो भाँति भाँतिके फूलों ओर सकड़ों 
पक्षियों ( के चिन्हों ) से सुशोभित एवं अत्यन्त स्वच्छ था ओर 
बायुके वेगते जिसमें तनुतर तरंगें उठ रही थीं, ऐसे बख्रके 
भीतरस , मानो सागरके जलमसें से, वह बाहर निकल रही थी" । 
समुद्रसे जन्म होनेके प्रेमसे त्रिब॒लिके बहाने मानो त्रिपथगा 
उसके मध्यभागका आलिड्डन कर रहीं थी । उसके स्तन-मण्डर 
अति उन्नत थे, मानो दिशाक दिग्गजके कुम्भ-स्थल दिख रहे 
थे। उसके वक्षःस्थल पर शरत्कालीन ताराओंके सह एक 
उज्ज्बल हार था, मानो मत्त ऐराबतकी सँडसे निकले शीकरोंकी 
( बनी हुई ) माछा झोभती थी। मन्द्‌ मन्द निश्वासों द्वारा 
दोलायित हार-किरणोंसे, मानो धवर चामरोंसे, बह बीजित* 


१. बाहर प्रकट हो रही थी। २. व्यनन डुहाया बाना | 
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हो रही थी । उसके हाथ स्वभावसे ही छाल थे, मानो मदान्ध 
गन्ध-हस्तीके कुम्भोंके रगड़नेसे उनमें सिन्दूर रूग गया था । 
शिवके शेखरपरके घचन्द्रमाके द्वितीय खण्डक समान कुण्डलाकार 
ज्योत्स्ना-वर्षी दन्तपत्रसे' बह विभूषित थी। कानमें छगे अशोक- 
किसलयसे, मानो कोस्तुभ मणिके किरण-पुछसे, वह अलंकृत 
थी | हाथीके मद-जलछूसे रचित महान (मण्डलाकार एवं इयामल) 
घिलकसे, मानो अद्ृवय छत्नके छाया-मण्डछरप्ते, उसका छलाट 
अशन्य था। पाद-तछसे सीमनन्‍त तक चाँदनीके समान रवबेत 
चन्द्नके लेपसे, मानो प्राचीन राजाओंके (उज्ज्वल ) यशसे, 
बह धवल हो गई थो। घरणि-तल चुम्बिनी कण्ठ-कुसुम-मालाओं 
से, मानो सागरमें आश्रय पानेवाली सरिताओंसे, वह अधिष्ठित 
थी। मृणाऊल-सदृश कोमरकू अवयवब विना बोले दी उसकी 
कमलोत्पत्तिकी घोषणा कर रहे थे | 

ऐसी खत्रोको देखकर अचकित द्वो उसने पूछा--“भद्ठे, आप 
कोन हैं ? अथबा आप किसलिए दृष्टि-पथपर आई हैं ९” स्ली-जन- 
विरुद्ध गबंसे उसे मानो पराजित करती हुई बह बोली--“वबीर, 
तुम्हें विदित हो कि मैं नारायणकी उरःस्थलीमें स्वेच्छा-विद्ार 
करनेवाली हरिणी हूँ। प्रथु, भरत, भगीरथ नामक प्राचीन 
राजाओंकी बंश-पताका हूँ । वीरोंके भुजारूपी विजय-स्तम्भपरकी 
विलास-पुत्तलिका हूँ । युद्धमें रक्तनदीकी तरंगोंमें क्रीड़ा करनेकी 
अभिलाषासे दुलेलित हुई राजहंसी हूँ । राजाओंके इक्त 
आततपत्रोंके बनकी मयूरी हूँ । अति तीकण शज्मोंके धारारूपी 
बनमें विलासपूर्वक अमण करनेवाली सिंदी हँ। तलवारोंके 


१. हाथो दाँवका बना कानका आभूषण । 
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धारारूपी जलकी कमछिनी हूँ। छक्ष्मी हूँ। तुम्हारे इस शोये 
रससे मुग्ध हूँ । माँगो । तम्हें अभिकषित बर दूँगी।” 

बीरोंके लिए परोपकार पुनरुक्त नहीं होता अथोत्‌ परोपकार 
करते वे नहीं थकते । इसीलिए तो उसे प्रणाम कर स्वार्थं-विमुख 
राजाने भेरबाचायकी सिद्धि माँगी । लछक्ष्मीका हृदय बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर उसने विस्फारित नेत्रसे, जेसे ऊपर पय्येस्त क्षीर- 
सागरसे, भूपालको अभिषिक्त करते हुए कहा--'एवमस्त” ओर 
फिरसे कहा--“इस महानुभावता तथा पूजनीय भगवान 
शिवक्की असाधारण भक्तिके कारण आप सूय (-वंड ) ओर चन्द्र 
(वंश ) की तरह प्रथ्वीपर एक तीसरे अविच्छिन्न महान 
राजवंशके प्रवतंक होंगे। उस वंशका अभ्युदय दिन दिन बढ़ता 
रहेगा ओर उसमें प्रायः पवित्र, सुभग, सच्चे, त्यागी ओर धीर 
पुरुष-श्रेष्ठ उत्पन्न होंगे। उसमें हरि३चन्द्रके समान सभी द्वीपोंके 
भोक्ता तथा द्वितीय मांधाताके समान श्रिभुवनविजयके इच्छुक 
हर नामक चक्रवर्ती राजा जन्म छेंगे। यह हाथ भी कमल 
छोड़कर उनका ही चामर ग्रहण करेगा।” इतना फट्टकर वह 
अदृश्य हो गई । 

यह सुनकर राजा हृदयसे अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ | भैरवाचाये 
भी देवीके इस वचनसे तथा कमके सम्यक रूपसे सम्पादित 
होनेसे उसी समय कुम्तछ, किरीट, कुण्डल, हार, केयूर, मेखला, 
मुदूगर ओर खड़ग प्राप्त कर विद्याधर हो गया ओर कहदने 
लगा--“हे राशन, दुघल चित्तवाले आलूसी व्यक्तियोंके मनोरथ 
दूर-व्यापी नहीं होते, किनत सज्जनोंके उपकार स्वभावसे ही दूर- 
व्यापी होते हैं। आपको छोड़कर कौन दूसरा व्यक्ति स्वप्नमें भी 
असम्भावित यह दक्षिणा देनेमें समथे हे ? सम्पत्तिका एक 
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छोटा कण भी पाकर रुघु प्रकृतिका मनुष्य तुलाकी भाँति ऊपर 
उठ ज्ञाता है। आपके गुणोंसे उपकृत होकर तथा आपसे ही 
अपना छाभ पाकर यह मुझ मूढ़-हृदयकी निल्ज्ता है कि मैं 
( भविष्यमें आपके ) काय-लेशके सम्पादनमें जिस किसो तरह 
लगकर अपनेको ( आपसे ) स्मरण कराना चाहता हूं ।” किन्त 
धीरोंका गम्भीर हृदय प्रत्युपकारके लिए दुष्प्रवेश ही होता हे । 
इसीलिए तो राजाने उत्तर दिया--'“आपकी सिद्धिसे ही मेरा 
कर्तव्य पूरा हो गया। आप मान्य अब यथेच्छित स्थानको 
चले जायें ।? 

राजा द्वारा उस प्रकार कहे जाने पर जानेको इच्छुक 
( भेरवाचार्य ) ने टीटिभ आदिका खूब दृढ़तापूवक आलिड्गडन 
किया ओर तुषार-शीकर-स्रावी कमलछ-बनके सहृझ् सजछ नयनसे 
राजाको देखते हुए पुनः कद्दा-- “हे तात, यदि कहूँ कि में जाता 
हूँ तो यह स्नेहके अनुरूप नहीं । ये प्राण आपके हैं, यह पुनरुक्त 
हे। यह क्षुद्र शरीर आप ग्रहण करे, यह वस्तुको अछग करना 
होगा" | मुझे तिछ॒ तिल कर आपने खरीद लिया हे, यह (आपके 
महान्‌ ) उपकारके अनुरूप नहीं। आप मरे बान्धव हैं, यह 
मानो ( हम दोनोंके बीच ) दूरी खड़ा करना है। आपमें 
मेरा हृदय स्थित हे, यह प्रत्यक्ष नहीं। आपसे बविरह उत्पन्न 
करनेबाली मरी यह सिद्धि कष्ट-दायक है, यह विश्वास करने 
योग्य नहीं । आपका उपकार अकारण हे, यह अनुवाद हे । आप 
मुझे स्मरण रखें, यह आज्ञा हे। ऋृतन्नोंके बारेमें बातचीत करते 


१, दोनों अभिन्न हैं, अठः ऐसा कहना एकताईा अभाव या मेद 
दिखाना होगा | 


तृतीय उच्छास १५१ 


समय ओर असज्जनोंकी कथा कहते समय,स्वाथसाधनमें निष्ठुर 
इस व्यक्तिको सभी प्रकारसे स्मरण करेंगे।” इतना कह, वेगके 
कारण टूटे हुए हारसे निकले हुए मोतियोंसे ताराओंको ताड़ित 
करता हुआ वह आकाशझमें उड़ गया ओर ग्रद्दोंको सीमन्त-जेसा 
विभक्त करता हुआ सिद्धिके योग्य धामपर चला गया। 
श्रीकण्ठने भी कहा--“"हे राजन, पराक्रमसे क्रोत इस व्यक्तिको, 
जिसे आपने विनय सिखाई हे, कत्तेव्यके आदेशसे अनुग्रद्दीत 
किया करेंगे ।” राजाके अनुमोदन करने पर वह फिर उसी 
मू-विवरमें घुस गया । | 

रात प्रायः क्षीण हो गई थी। जंगली वायु बद्दने गा था। 
वह खिलछती कमलिनियोंके निश्चाससे सुगन्धित था । वह तुषार- 
झीकरसे युक्त था, मानो वनदेवताके कुचोंपरके वस्नर हटानेके 
परिहासमें पसीनेसे तर हो गया था। वह अपने परिमलसे 
मधुकरोंको आकृष्ट कर रहा था। कुमुदोंके लिए निद्रा ला रहा 
था। निशाके अवसानसे जड़ होगया था । हिम-कर्णोसे युक्त था । 
रात्रि, मानो विरहसे विधुर चक्रवाकोंके निश्वाससे संतापित 
होकर, पश्चिम समुद्रमें उतर रही थी। कमलिनियाँ, मानो साक्षात्‌ 
आई हुई छक्ष्मीके दशन करनेको उत्सुक होकर, उनन्‍्मीलित हो 
रही थीं। पक्षी नींदसे उठ रहे थे। कानन, जहाँ मृदु-पवनधे छताएँ 
नचाई जा रही थीं, फूलोंके समान तुहदिन-कणोंको बरसा रहा 
था। मुकुछित होते कुमुद, जिनके भीतर गूँजते भोरे बन्द थे, इस 
तरह बजने छगे, जेसे कमलकी, लक्ष्मीको जगानेवाले मद्गल-शड्ढ 
हों । ताराएँ, मानो रात्रिरूपी छताकी कलिकाएँ, पश्चिम दिशामें 
एकत्र हो (रही थीं, जेसे नींदसे उठते हुए रविरथ-तरगोंके 
निववासों द्वारा भगाई जा रही दों। मन्दराचरुक्ी चोटीपर 
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स्थित सप्तर्षि.मण्डल धूसर हो गया, जेसे मन्‍्द अनिलसे प्रकम्पित 
कल्प-लताओं के फूलोंकी घूलसे लिप्त हो गया हो | तारामय म्रग' 
नीचे हट गया, जेसे ऐरावतका अक्कुश गिर गया हो। 

तब टीटिभ आदि तीनोंकों लेकर राजाने नाग-युद्धके 
सम्पकसे मलिन हुए अज्ञोंको बन-वापीके निमेल जलमें धोकर 
नगर में प्रवेश किया | दूसरे दिन अपने शरीरके-से स्नान, भोजन 
ओर आच्छादनसे उन्हें प्रसन्न किया । 

कतिपय दिवसोंके बीतनेपर राजाके मना करनेपर भी 
परिव्राजक ( टीटिभ ) वन चला गया। पातालुस्वामी ओर 
कर्णताल राजाकी शरतासे अनुरक्त दो उंसीकी सेवा करने लगे । 
उन्हें मनोरथसे अधिक सम्पत्ति दी गई। वे सुभट-मण्डलीके 
मध्य तलवार खींच सकते थे ओर समरमें प्रधान नियुक्त होते 
थे । कथाके अवसरपर बीच बीचसें आदेश पाकर वे भेरवा- 
चयके विचित्र चरित और अपने शाशवके वृत्तान्त कहते थे | 
राजाके ही साथ उन दोनोंने वृद्धावस्था प्राप्त की । 


श्री बाणमट्ट-कत हषचरितमें राजवबंश-वर्णन नामक 
तृतीय उच्छवास समाप्त । 


१. मंगशीबं; तीन ताराभोंकी समूह, जो अशके आकारका होता है। 


ए्‌ः 
चतुर्थ उच्छवास 
महान (व्यक्ति ) स्वप्न में भी योगकी" इच्छा नहीं करते 
ओर न कर-पग्रहण' ही करते, नाम (के प्रताप) से ही वे प्रथिवी 
के पति हो जाते हैं । ॥ १॥ 


जिस प्रकार गणेशके विशाल मुखमें एक ही बड़ा दाँत रहता 
है, उसी प्रकार विपुल नृप-वंशमें सकल भूभ्वतोंकोः कँपानेवाले 
प्रथुके समान एक ही ( प्रतापी राजा ) उत्पन्न होता है।॥ २॥ 


अनन्तर उस पुष्पभूतिसे एक राजवंश चछा। मानो बिष्णु 
( की नाभि ) से एक कमल निकला, जिसके कोषको* द्विज- 
वरने" स्वेच्छासे ग्रहण किया। मानो रलत्राकरसे रत्न-सम्य 
निकछा, जिसके आगे छक्ष्मी थी। मानो उदय-स्थानसे ग्रह- 
गण निकले, जिनमें गुरु, बुध, कवि, कछावान्‌ , तेजस्वी ओर 
भूनन्दन थे*। मानो सगरके प्रभावसे सागर निकला, जो महान्‌ 


कूटनीति, सक्षम । 

. दण्ड-प्रहण, पाणि-ग्रहण | 

, राजा, पंवत । 

कूमखका कीब, घन | 

, अद्मा, ब्राक्षण । द 

..प्रह-गणके पक्षमें-दृहृस्गति, बुध, धुक्र, चन्द्र, सूयं, मज़द। राब- 
यंशके पक्ष मे--गुरु, पंडित, कृषि, कलावान , वेजस्यी, राजा । 


ल्‍क्ी.. #.6€ो न नए रह 
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भार वहन करनेके योग्य था। मानो शरखे हरि-वंशा निकला, 
जो दुजय बल'से युक्त था। उस वंशसे राजाओंकी उत्पत्ति 
हुई | मानो कृतयुगके मखसे प्रजाओंकी सृष्टि हुई, जो धमके 
नष्ट नहीं होनेसे पवित्र थीं। मानो सूथसे किरणें निकलीं 
जिन्होंने अपने प्रतापसे भुवनको आक्रान्त किया। मानो श्रष्ठ 
भूश्तसे पवतोंकी उत्पत्ति हुई, जो अपने विग्नहसे' दिशाओंमें 
व्याप्त थे। मानो ब्रह्माके हाथसे दिग्गज उत्पन्न हुए, जो प्रथिवी 
धारण करनेमें समर्थ थे | मानो वर्षा-ऋतुसे जलधर उत्पन्न हुए, 
जो सम्रुद्र पीनेकी) उद्यत थे। मानो नन्‍दन वनसे कल्पवृक्ष उत्पन्न 
हुए, जो इच्छानुसार फल देते थे। मानो विष्णुसे भाँति भाँतिफे 
विश्वरूप उत्पन्न हुए, जो सभी भूतोंके आश्रय थे । 

उन लोगोंके इस प्रकार उत्पन्न होनेपर कालूक्रमसे प्रभा- 
करवधन नामक राजाधिराज, जिसक्रा दूसरा विख्यात नाम 
प्रतापशीलछ था, उत्पन्न हुआ। वह हृणरूपी हरिणके लिए सिंह 
था, सिन्धुराज के लिए ज्वर था, गुजरके लिए प्रजागर थाई, 
गान्धार-राजरूपी गन्ध-हस्ती के लिए कूट-पाकलछ" था, छाटोंकी 
निपुणताका चोर था, ओर मालवकी छरक्ष्मी-लछताके छिए 


१. दुलेय विष्णुका भी एक नाम है ओर बछसे बल्रामका भो बोध 
होता है। क्‍ क्‍ द 

२. पव॑तोंके पक्षमें--शरोर, अवयव; राजा अं के पक्षमें-.सेना कै. 

३. “वातुम!का दूसरा अर्थ है “क्षा करने हो? जो राजाओं के पक्षमें लागू 
होता है । 

४. गुजरात (--निवातियों ) को नींद नहीं होने देता था। 

५९. हाथोका ज्वर-विशेष | 


चतुथ उच्छास श्र 


कुठार था | अभिषेकके ही समय उसने राज्य-अड्ोंमें) रहने- 
बाले धनका त्याग किया, जेसे झरीरका मर हो। जब कोई दूसरा 
भी कातरोंको प्रिय लगनेवाले जीवनको युद्ध-मुखमें ठणकी 
तरह धारण करता था, तब वह लज्जित हो जाता था। रण- 
भूमिमें अपने हाथकी घुली तलबारमें पड़नेवाले अपने प्रति- 
बिम्बरूपी सहायकके कारण वह पीड़ित होता था। युद्धमें 
शात्रओंके आगे अपने धनुषके झुकनेसे भी बह अभिमानी अपने 
मनमें खिन्‍न होता था। मानो अन्दरके अपरिमित हान्रुरूपी 
का टियोंको ठोककर उसने राज-लक्ष्मीको निश्चल कर रखा था। 
सभी दिश्ञाओंमें नदी-तटों, गर्तों, शाखाओं सहित वृक्षों, तृण- 
समूहों, वल्मीकों, पहाड़ों ओर जज्ञलोंको समतल कर सेनाके 
चलनेके लिए ( बनाये गये ) दीघे मार्गोसे उसने श्र॒त्योंके उप- 
योगके लिए मानो प्रथिवीकों कई टुकड़ोंमें विभक्त कर दिया। 
उसकी युद्ध-अभिलाषा पूरी न होनेसे सकल शझत्रुओंको दूर 
करनेवाला उसका आत्मीय प्रताप भी परकीयकी तरह उसे 
संतापित करता था। (युट्धमें ) मरे हुए दात्र-सामन्तोंकी 
स्त्रियों में उसका प्रताप पाँच महाभूतोंका बना हुआ मूतं-सा 
दिखाई पड़ता था, यह प्रताप उनके हृदयोंमें अप्निमय था, 
लोचन-पुटों में जलमय था, निःशवासों में मादतमय था, ( धरती 
पर लोटनेके कारण ) अब्जञोंमें क्षतिमय था ओर शूुन्यतामें 
आकाशमय था। समीपवर्ती भ्र॒त्य-रत्नोंमें उसकी लक्ष्मी तुल्य- 


१, राज्यके अज्ञ सात हैं --स्वामी, अमात्य, सुद्दद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, 
बहू । अभिषेकके समय घन दान किया जाता है। 
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रूपसे प्रतिबिम्बित-सी दीखती थी। प्रतापरूपी अप्निसे उसे 
भूति" प्राप्त हुई | श्रतारूपी गर्मीसे उसे सिद्धि' मिली । असि- 
धारारूपी जलसे उसकी वंड*बृद्धि हुई। शख््र-त्रणों ( घावों ) 
के मुखोंसे उसके पोर्षकी घोषणा हुई। धनुषकी प्रत्यम्ञाके 
किणसे* उसने ( विजित छलोगोंसे ) कर ग्रहण किया"। उसने 
बैरको उपहार, विग्नहको अनुग्नह, समर-आगमनको महोत्सव, 
शत्रुको निधि-दशन, अरि-बाहुल्यको अम्युदय, युद्धेक आह्यानकों 
वरदान, आकस्मिक आक्रमणको भाग्य-वृद्धि, ओर शस्त्र- 
प्रहारोंको सम्पत्ति-प्रहार समझा। उसके राज्यमें ( यज्ञके)) यूष 
सटे सटे थे, मानो कृतयुगके अद्भुर उडग आये थे | यज्ञका धघुआ 
दिशाओं में फेल रहा था, मानो कलियुग भाग रहा था। 
देवालय सुधासे* छिप्त थे, मानो रवगें ( प्रथिवीपर ) उतर 
आया था । मन्दिरोंके शिखरॉपर धवल ध्यजाएँ ढडु रही थीं, 
मानो धमके पल्लव हिल रहे थे। बाहर सभा-मण्डप, सत्र- 
मण्डप", प्रपा-मण्डप ओर प्राग्बंस-मण्डप” बनाये गये थे, मानों 
ग्रामोंने उन्हें प्रसव किया था। सम्पत्तिके सभी,.उपकरण का शख्नके 


सम्पत्ति, भस्म | 

सफलता, अज्ञका पाक | 

« कुछ, बाँध | 

प्रत्यश्चा पकड़मैसे हाथका जो दिस्ता कड़ा और काठा हो भाता है। 
अथवा धनुषझी प्रत्यश्चाके किणने उसके दाथकों ग्रहण कर डछिया | 
चूना, अमृत । द 

सदावते । 

« यश-स्थानको पर्णशाला | 


(७ ६७  ;€ ८«< ७४ ८७ :७ 
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बने थे, मानो मेशपवत" फट पड़ा था। द्विजोंकों अथ-कलश 
दिये ज्ञाते थे, मानो उनका सोभाग्य फछित हो रहा था । 

उंसकी यजश्ञोवती (या यशोमती ) नामकी महारानी थी। 
बह शड्जरकी पत्नीके समान जनन्‍्मान्तरमें भी पतित्रता थी। वह 
विष्णुकी लक्ष्मीके समान हृदय-आहिणी थी। कछावानकी 
रोहिणीके समान उसकी तारकाएँ' चमकीली थीं। वह प्रज्ञापतिकी 
बुद्धिके समान सभी लोगोंकी जननी थी। वह समुद्रकी (पत्नी) 
गद्ञाके समान महाभूश्तके कुलमें उत्पन्न हुई थी। राजहंसकी 
हंसीके समान मानसका" अनुसरण करनेमें चतुर थी। धम्म- 
त्रयीके" समान उसके चरणोंकी' सभी छोग पूजा करते थे। 
मद्रामुनिकी ( पत्नी ) अरुन्धतीके समान वह दिन-रात उसके 
पास रहती थी । बद्द चालमें मानो हंसी थी। आहापमें मानो 
कोकिला थी । पति-प्रममें मानो चक्रवाकी थी। पयोधरोंकी* 
उन्‍नतिमें मानो बषो थी। विलासमें मानो मद्राथी। अथे- 
सम्जयमें मानो निधि थी। प्रसन्‍्नतामें मानो सम्पत्ति-प्रवाह 
'थी। कोष-संग्रहमें मानो कमलिनी थी। फल देनेमें मानो (कुसु- 
मावली थी । वन्द्नीयतामें मानो संध्या थी । शीतलतामें मानो 


१. मेदपवंत सुवर्णणय कद्दा जाता है । 

२. आँडोंकी पुतढियाँ, ताराएँ। 

३. भद्टान्‌ राजा, महान्‌ पव॑त अर्थात्‌ धिमादय | 
: ४. राजा की इच्छा, मानसठरोवर | 

५, तीनों वेद । 

६. देदकी शाखाएँ, पैर । 

७, म्रेघ्र, स्तन | 
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चन्द्रिका थी। सभी प्राणियों को ग्रहण करनेमें" मानो दपंण थी । 
दूसरोंके चित्त जाननेमें मानो सामुद्रिका' थी। व्याप्तिमें मानो 
परमात्मा थी । पुण्यकम के करनेमें मानो स्मघृतिः थी। संभाषण 
करनेमें मानो मधुमयी थी । प्यासोंके छिए मानो अमृतमयी थी। 
भ्॒त्योंके लिए मानो वृष्टि थी । सखियोंके लिए मानो सुख थी। 
गुरुजनोंके लिए मानो वेतसमयी थी। वह मानो विलछासकी 
वंश-बृद्धि थी। मानो ख्रीत्वकी प्रायशिचित्त-गद्धि! थी। मानो 
मकरध्वजकी आशज्ञा-सिद्धि थी। मानो रूपको समाधि-निवृत्ति 
थी | मानो रतिकी भाग्य-वृद्धि थी। मानो रमणीयताकी मनोरथ- 
सिद्धि थी | मानो लछावण्यकी देवी संपत्ति थी। मानो अनुरागके 
बंशकी उत्पत्ति थी। मानो कान्तिकी वर-प्राप्ति थी। मानो 
सोन्दर्यकी स्रष्टिकी समाप्ति थी। मानो योवनकी पूर्णता थी। 
मानो विदग्वताकी अनश्र-वरृष्टि थी" । मानो छक्ष्मीके कलझ्ुकी 
प्रमृष्टिः थी। मानो सच्चरित्रताके यशकी पुष्टि थी । मानो धमके 
हृदयकी संतुष्टि थी। मानो प्रजापतिके सौभाग्य-परमाणुओंकी 
सृष्टि थी। वह मानो शमकी भी शान्ति थी; मानो विनयकी भी 


ण वध करनेमें, प्रतिबिम्बित करने में । 

. समुद्र का बनाया हुआ सामुद्रिक शास्त्र । 

, घमशार्त्र। 

« प्रायश्चित्त द्वारा प्रास छुद्धि। 

५, जिस प्रकार अनभश्न वृष्टि अर्थात्‌ विना मेघकी वृष्टि आश्चर्य-अ्षनक 
है उसी प्रकार उसकी निपुणता भी आश्चयंजनक थी | द 

६. प्रमानन। चश्चलत( लक्ष्मीका दोष है, यशोवतीने उसके इस 

दोबकों धो डाछा था, क्‍योंकि रुह्मी उसके घरमें स्थिर हो गईथी। 


न आन 
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विनीति थी; मानो आभिजात्यक्री भो अभिजाति थी; मानो 
संयमकी भी संयति थी; मानों घेयकी भी घृति थी; मानो 
विश्रमकी भी विश्रान्ति थी" । वह (राज्ञा के ) जीवन, प्रेम, 
विश्वास, धम ओर सुखकोी भूमि' थी। वह राजाके वक्षःस्थल 
पर उसी प्रकार शोभित हुई, जिस प्रकार बविष्णुके वक्ष:- 
सस्‍्थलूपर लक्ष्मी । 

स्वभावसे ही वह राजा आदित्यका भक्त था। प्रतिदिन 
सूर्योद्यके समय स्नान कर, इवेत बस्त्र धारण कर, सफेद 
कपड़ेसे शिर ढककर, पूवंकी ओर मुँह कर, धरतीपर घुटनों 
द्वारा खड़ा होकर, वह कुड्टम-पहढुसे छिपे घेरेमें पद्मरागके 
पविन्न पात्रमें रखे छाल कमछांके गुच्छेसे, मानों सूयमें अनु- 
रक्त अपने हृदय से, सूयकी पूजा करता था। वह सुशील 
जपपरायण प्रातःकालमें, मध्याहकालमें ओर सायड्डालमें 
अपत्यके लिए नम्रतापूवक संयत चित्तखे जपनीय “आदित्य 
हृदय” नामक मंत्रका जप करता था । 

देवताओंके मन भक्तजनोंके अनुरोधक वश़में होते हैं। 
क्योंकि वह राजा एक बार ग्रीष्म समयमें चन्द्र-किरण-सहद्ा 
इवत चूनेसे धवलछ प्रासादकी छतपर स्वेच्छासे सोया हुआ था 
ओर उसके पास ही द्वितीय झयनपर देबी यश्ञोबती सोई हुई 
थी। निशाका अवसान समीप था। निकटबर्ती प्रभात-बेलाके 
कारण चन्द्रमाका छावण्य लुप्त हो रह्य था, तेज क्षीण हो रहा 
था, ओर वह नीचे छटकने ( उतरने ) की इच्छा कर रहा था | 


१. बह अत्यन्त शान्त, विनीत, कुलीन, संयत, घीर भर विज्ञासमयी थी। 
२. आधार, पात्र । 
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अत्यन्त शीतल हिम-जल गिर रहा था, जेसे करोंके' अग्रभागसे 
स्पष्ट कुमुदिनीके प्रमोदसे उत्पन्न चन्द्रमाका स्वेद हो। मदिरिके 
मद्स मत्त होकर सोई हुई छछनाओंके निःश्वाससे आहत हो 
अन्तःपुरके प्रदीप काँप रद्दे थे, जेसे उन्हें भी मद ( नशा ) लग 
गया हो | राजा सो रद्दा था। उसके विमरछ नखोंमें प्रतिबि- 
म्बित ताराएं मानो उसके चरणोंका संवाहन कर रही थीं। वह 
अपने जसे-तैसे फेछाये हुए अड्ञोंको मानो दिगज्ननाओंको अपण 
किये हुए था। उसके मुखकी श्री मद्रा-सुबासित साँसोंसे, मानो 
अपने हाथके कमलरूपी पंखेकी दृवासे, उसके ऊपर व्यजन डुला 
रही थी। अपने निम कपोछ-तलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमासे, 
जेस रति-क्रीडामें केश पकड़े जानेसे छटके हुए उजछे फूलोंके 
शेखरस,' वह शोभित हो रहा था। सहसा ही “आय पुत्र, 
बचाइये, बचाइये! कद्दती हुई अपने आभूषणोंकी ध्वनिसे मानो 
परिजनशो बुलाती हुई देवी यशोवती उठ खड़ी हुई। उसकी 
देह-लता काँप रही थी । 

अनन्तर, देवी-पुखकी बात तो दूर रही, समूची प्रथिवामें 


फ 


भो इस अश्रुतपूव 'बचाइये? को ध्वनिसे दोनों कानोंमें मानो , 


दग्ध होकर तत्क्षण ही राजाने नींद तोड़ दी। क्रोधसे कॉपते 
हुए दाहिने हाथसे सिरहानेसे खींची गई स्वच्छ धारवाली घुली 
तलबारसे, जेसे बाहर आते हुए कानपरके कमलसे, उसने निश्ञामें 
मानो विभाजक रेखा खींच दी। उसने बाएं हाथसे रेशमी 
उत्तरीयको, मानो बीचमें व्यवधान करनेवाले आकाश्चको, दूर 


१. हाथ, चन्द्र-किरण । क्‍ 
२. फूछोंका गुच्छा, जो शिर पर घारण किया जाता है| 
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फेंक दिया। वेग-पूबंक हाथ फेंकनेसे गिरा हुआ खुब्॒ण-कक्ूण 
नीचे छुढ़कने लगा, मानो भयका कारण खोजनेवाला हृदय सत्र 
दिशाओं में घूमने छगा । शीघ्रतापूबंक उतारे गये बाएँ परके 
आधातसे उसने प्रासादको प्रकम्पित कर दिया। हार सामनेसे 
गिरकर खण्डित हो गया और असिधारामें प्रतिबिम्बित होकर 
चन्द्र-किरणोंके टुकड़ेके समान दिखाई पड़ा | नींद ओर कोपसे 
अत्यन्त लोहित लछोचनों से, जो मानो लक्ष्मीके चुम्बनमें गे हुए 
ताम्बूल-रससे रंग गये थे, उसने दिशाओंके पर्यन्त छाछ कर 
दिये। तीन रेखाओंवाली भ्रकुटिस अन्धकारको बॉधकर वह 
मानो रात्रिको पुनः छोटा रहा था। “देवि, न ,डरो, न डरो”? 
यह कहता हुआ वह वेगसे डछलछ पड़ा। सभी दिशाओं में आँखें 
फेलानेपर जब उसने कुछ भी नहीं देखा तब उससे भयका 
कारण पूछा । 

अनन्तर ग्रहदेवताओंकी भाँति यामकिनियोंके' दोड़ आने- 
पर, समीपमें सोनेवाले परिजनके जागनेपर, ओर हृद यमें उत्कम्प 
करनेवाले भयके शान्त होनेपर वह बोली--““आय पुत्र, जानती 
हैँ। स््रप़में ( देखा कि ) भगवान सूयके मण्डलसे दो तेजस्वी 
कुमार निकल आये। वे दिज्ञाओंको मानो बार आतपसे भर 
रहे थे ओर जीव-छोकको मानो विद्यन्मंय ( प्रकाइमय ) कर 
रहे थे। वे मुकुट, कुण्डल, केयूर, कबच ओर शास्त्र धारण 
किये हुए थे। इन्द्रगोपकके' रद्गके रुधिरसे? वे स्नान किये हुए 


१. रात में पहरा देने वाली स्त्रियाँ। 
२. एक प्रकार का कौड़ा, जो वर्षा के आरम्भ में दिखाई पढ़ता है । 
३. ओऔीकाणे यहाँ “रुभिर” से 'कुदकुम” का अथ करते हैं । 

११ 
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थे । मुखको ( उनकी ओर ) ऊपर छठाकर ओर,शिरपर अज्ञलि 
बाँधकर समस्त जगत्‌ उन्हें प्रणाम,कर रहा था। सुषुम्ण रश्मि- 
खे निर्गत चन्द्र-मूर्तिकि समान एक कन्यासे अनुस्रत होकर वे 
भू-तलपर उतरे ओर मुझ विलाप करती हुईके उदरको शस्त्रसे 
विदीण कर ( मेरे ) भीतर घुसने छगे। कॉपते हृदयसे आत्त 
स्वरमें आयपुत्रको पुकारती हुई में ज्ञाग उठी हूँ।” 


इसी समय तोरणके समीप प्रभात-शट्ठट बज उठा, मानो 
राज-लक्ष्मीके प्रथम आहलापने स्वप्नफलको घोषित किया। 
टुन्दुभियाँ जोरसे बनने लगीं, जेसे भावी अभ्युदयकी सूचना 
दे रही हों । कोणकी" चोटसे मानो आनन्दित ट्वोकर प्रातःकाल- 
की भेरी बजने लगी। जगानेके समय मड्गल पाठ करनेवालोंके 
“जय जय? के अमन्द वाक्य सुन पड़े। (राज़ाके ) प्रिय अइवॉके 
अस्तबलमें एक अश्वपालने धीरे-धीरे नींदसे उठकर मधुरता- 
पूवक हिनहिनानेवाले सात घोड़ोंके आगे मरकतके समान हरी 
घास, जिससे हिम-शीकर झर रहे थे, बिखेरते हुए बकत्र ओर 
अपरबकत्र का पाठ किया-- 


“वृक्ष-विकारसे' निधि, चमकते हुए तेजसे सदूरत्न ओर 
लक्षणसे शुभ (वस्तु) का आगमन स्पष्ट सूचित होता दे । ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार आगे आगे जाने वाला अरुण सूर्योदयकी ओर 
अत्यन्त वेगबान्‌ पवन जल आनेकी सूचना देता है, उसी प्रकार 


१. ढोल आदिब्चजाने की ककदी | द 
२, जहाँ नीचे घन गडा रहता है, वहाँ वृक्षमें कुछ खास परिवतंन हो 
जाता है। | 
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'पूब लक्षणोंका उदय छोगोंके शुभ ओर अशुभक्रो- सूचित 
करता है ।॥ ४ ॥ 


यह सुनकर प्रसन्‍न अन्तःकरणसे राजाने रानीसे कहा-- 
“देवि, हर्षके अवसरपर क्यों विषाद करती हो ? तुम्हारे गुर 
जनोंके आशीर्वाद सिद्ध हुए। हमारे मनोरथ पूर्ण हुए। अपने 
कुलके देवताओंने तुम्हें स्वीकृत किया। भगवान्‌ अंशुमाली 
( सूर्य ) तुम पर प्रसन्‍न हैं ओर कुछ ही काहमें अत्यन्त गुण- 
बान तीन सनन्‍्तान देकर तुम्हें आनन्दित करेंगे ।? इतना कह 
( छतपरसे ) नीचे उतरकर उसने नित्य किये जानेवाले कैसे किये। 
यशोवती भी पतिके इस बचनसे संतुष्ट हुई । 

तब कुछ समयके बीतनेपर देवी यशोबतीके गभमें पहले 
देव राज्यवधेनका आगमन हुआ । जब वह गभ में ही था, उसी 
समय उसके यशसे उसकी जननी पाण्डु वर्णकी हो गई। उसके 
गुणणोंके भारसे मानो थककर वह अपने शरीरको न सेभाल 
सकी। उसके कान्ति-प्रवाहरूपी अम्रत-रससे दो मानो दृप्त 
होकर वह भोजनके प्रति पराड मुख हो गई। धीरे धीरे बढ़ते 
हुए गर्भके भारसे मन्थर हो जानेपर वह गुरुजनोंके द्वारा रोकी 
जानेपर भी, सखियोंके दार्थोके अवलूम्बसे ( गुरुजनोंकी ) 
चन्दना करनेके लिए किसी न किसी तरह आती थी। -प्रम्नके 
स्तम्भों और भीतोंपर विश्राम करती हुई बह मूर्ति-सी जान 
पड़ती थी । बह अपने चरणोंको भी नहीं उठा सकती थी, जो- 
मानो कमछोंके छोभसे बेठे हुए अलियोंसे भरे थे। वह मन्द 
मन्द चलती थी, मानो म्रणारोंके लछोभसे चरण-नखों की किरणों 
में ढुगे हुए भवन-हंसों द्वारा संचारित होती धी। मणियोंकी 
भीतपर पड़नेवाले अपने ही प्रतिबिम्बोंकी ओर हाथका सद्दारा 
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पानेके लोभसे वह अपना कर-कमल फेलाती थी, फिर सखियों 
( की ओर कर-कमल फलाने ) का क्या कहना | वह माणिक्य- 
ग्तम्भोंकी किरणोंकों भी पकड़ना चाहती थी, फिर भवन- 
लताओंका क्या कहना। वह ग्ृह-कायोके लिए आदेश देने में 
भी असम थी, उनके करनेकी बात ही क्या । नूपुरोंके भारसे 
थका हुआ चरण-युगल तो रहे, वह मनसे भी प्रासादपर चढ़ने- 
का साहस नहीं करती थी । वह अपने अड्डोंको भी नहीं संभाल 
सकती थी, भूषण तो दूर रहें । क्रीड़ा-परवंतपर चढ़नेकी चिन्ता 
( कल्पना ) करनेपर भी उसके स्तनोंमें उत्कम्प हो जाता था 
ओर वह लम्बी साँस लेने लगती थी। सत्कार करनेके लिए 
उठनेके समय दोनों घुटनोंक ऊपर कर-किसलय रखनेपर भी 
बह गभ ( के बालक ) के द्वारा मानो गवसे रोक ली जाती थी । 
वह अधोमुखी होकर स्तन-प्रूष्ठ पर प्रतिबिम्बित मुखकमलसे, 
जो मानो सन्‍्तान देखनेकी उत्सुकतासे भीतर घुसा हुआ था, 
दिन भर गर्भकी ओर प्रसन्‍नतापूवंक देखती रहती थी। उसके 
पेटमें पुत्र था ओर हृदयमें पति, इस प्रकार वह मानो हिंगुणित 
लक्ष्मीका वहन कर रही थी । सखियोंकी गोदमें अपना हारीर 
छोड़कर वह शरीर-परिचारिकाओंकी गोदमें ओर सपत्नियोंके 
शिरपर पेर रखती थी । दशम मासके आने पर उसने देव राज्य- 
वधेनको जन्म दिया। प्रथ्वीके सभी भूञ्वतोंके पक्षों की" गिरानेके 
लिये बह मानो वजा-परमाणुओंसे बना था। वह त्रिभुवनका 
भार धारण करनेमें समर्थ था, जसे शेषके फण-मण्डटके शप- 
करणोंसे बना हो । वह सभी भूश्वतोंको केंपा सकता था, जेसे 


|. शला्भोके सहायक पथ्तोंके पंख | 
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'दिग्गजॉके अबयवोंसे बना हो। उसके उत्पन्न होनेपर प्रजा 
'प्रमुदित तथा मानो नृत्यमयी हो गई । राजाने एक मासतकं,. 
जो एक द्वसके समान जान पड़ा, महोत्सव किया / असंख्य, 
डाह्लु बजाये गये ओर संकड़ों ढोछ पीदे गये। भेरीके गम्भीर 
निनादसे भुवन बिल्कुल भर गया। मत्यलोक आनन्दसे 
उन्मत्त हो गया। 

अनन्तर, ओर कुछ समयके बीतने पर श्रावण मासमें जब 
केले ( खूब) होते हैं, कदम्ब मकुलित होते हैं, तृण हरे रहते हैं 
कमल निश्चल रहते हैं, चातकोंका चित्त प्रसन्न रहता है ओर 
हंस मूक रहते हैं, देवीके हृदय ओर गर्भमें एक ही साथ दृषरूा 
उदय हुआ, जसे देवकीके गरभमें क्रषणका आविभाव हुआ था| 
सभी प्रजाओंके पुण्योंसे गह्दीत होकर उसको देह-छता फिर भी 
धीरे-धीरे कुछ-कुछ पाण्डु-बणंकी हो गई। गर्भका आरम्भ 
होनेस उसके चारु चूचुक श्यामरू होने छंगे, मानो चक्रत्र्तीके 
पीनेके स्तन-कलश्ञॉपर महर छगने छगी। उसकी दीघ स्निग्ध' 
ओर धवल दृष्टि मधुर हो गईं, जो ( स्तनोंको ) दूध देनेके लिए 
मुखमण्डलमें स्थित दुग्ध-नदीके समान जान पड़ती थी । उसकी 
गति मानो सकल मदड्गलोंसे अधिषछ्लित गात्रके भारसे मन्द दो 
गई । मन्द सनद चलते समय निर्मल कुट्टिसपर" ' प्रतिबिम्बित 
पाद-पन्लबोंको पकड़कर प्रथ्वीने मानो उसकी पूथवेसेवा आरम्भ 
की । दिन में जब वह इय्यापर पड़ो रहती थी, तब उसके 
“विमछ कपोलमें चँदोवे क्वी चित्रित पुतली प्रतिबिम्बित होती 
थी, जो प्रसतव-समय की प्रतीक्षा करती हुई लरू्ष्मी के समान 
जक्षित होती थी। रातमें जब वह ,सोधऊ$ शिखरपर जाती थी, 


१ रजोंसे खचित मकानका तदा | 
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तब गभ के क्तोशासे वस्त्र हटाये जानेपर सरतन-मण्डलपर चन्द्र- 
भण्डल प्रतिबिम्बत होता था, जो किसी ( परिज्ञन ) के द्वारा 
गर्भके ऊपर धारण किये जाते हुए इवेत आतपत्रके समान 
दीखता था । जब वह निवास-भवनमें सोयी रहती थी, तब 
चित्रित दीवारों की चामर-ग्राहिणी स्त्रियाँ भी उसके ऊपर 
चामर चलाती थीं | स्वप्रमें वह देखती थी कि चारों दिग्गज 
अपनी सूड़ोंसे पकड़े हुए कमलके पत्तोंके पुटोंमें जल लेकर 
उसका अभिषेक कर रहे हैं। जागनेपर चन्द्रशालामें" कठपुतलीके* 
परिज्ञन बार बार जय-टाब्द उच्चारण करते थे। परिजनोंको 
पुका रनेपर “आज्ञा हो? कहते हुए अमुत्त वाक्य विचरण करते 
थे। क्रीड़ामें भी वह आज्ञा-भद्ग नहीं सह सकती थी। ओर भी । 
चारों समुद्रोंके एकत्रित जलसे उसे स्नान करने की इच्छा होती 
थी। उसके हृदयमें समुद्र-तट-वर्ती छत+-ग्रहोंके पुलिनोंके समीप 
पयंटन कर नेकी अभिलाषा होती थी। आवश्यक कायमिं भी 
उप्चकी शभ्रूछता विलास-पूर्वक चलने लगती थी। पासमें मणि- 
दपंणोंक्रे रहने पर भी वह नंगी तलवार में द्वी मुँह देखा करती 
थी । वीणाको दूर हटाने वाले ञ्रीजन-विरुद्ध धनुष्टक्लार ही डसके 
कानोंको सुख देते थे | पिजड़ेके छिहोंमें ही उसकी दृष्टि रमती 
थी। गुरुजनोंको प्रणाम करनेसें भी उसका निश्चछ-सा शिर 
कठिनतासे झुकता था। उसके सखीजन समोपवर्ती प्रसव-महो- 
त्सव ( मनाने ) के विचारसे आनन्द-विस्फारित छोचन-पुटोंसे 
भवनको धवल करते हुए तथा विकसित कुमुद, कमर ओर 
कुबलयके दलोंकी व्‌ प्टि-द्वारा मानो ( अमड्गलोंसे ) रक्षाके लिए 


१. महरूका ऊपरी बमरा, जहां चन्द्रकिरणें अबाघ गतिसे आती होंगी । 
२. मूल शब्द 'सकृूमज्जिका! का अथ है सारू वृक्षसे बनाई गई मूर्ति | 
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दिशाओं में अनवरत पुज्ञा-विधान करते हुए, क्षण भरके छिए 
भी उसके पाइबंको नहीं छोड़ते थे । अपने योग्य स्थानोंपर बेठे 
हुए विविध ओषधियों वाले बड़े बड़े वेद्योंने रानीको/स्थिर रखा, 
जैसे भूधरोंसे प्रथिवी स्थिर है। उसके गलेके सूतकी गिरदोंसे 
उत्कृष्ट रत्न बँघे हुए थे, जेसे लक्ष्मीके साथ आये हुए समुद्रों के 
हृदय हों । 

तब जेठ महीना आनेपर कृत्तिका नक्षत्रमें ऋष्णपक्ष फी 
द्वादशीमें संध्या समय बीतने पर राज्रिका यौवन चढ़ना ही 
चाहता था कि सहसा ही अन्तःपुरमें स्त्रियोंका कोछाइलछ हुआ। 
धाईकी लड़की सुयात्रा, जो यशोवतीके प्राणोंके समान प्यारा 
थी, शीघ्रतासे निकछ कर राजाके चरणोंमें गिरकर “दिव, द्वितीय 
पुत्रके जन्मसे आप भाग्यशाली हैं? कहती हुई पू्णपात्र' छेकर 
चली गई । 

इसी समय तारक नामक एक गणक ( ज्योतिषी ) निकट 
आया। वह राज़ाका परम प्रिय था। उसके अतीन्द्रिय 
आदेश" सौ सौ बाए प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुके थे। वह भप्रभाष- 
ञाढी था, ज्योतिषमें निपुण था, सभी ग्रहोंके पारतक दिखता 
था। वह सभी गणकोंके बीच पूज्य था, ओर,(राज-परिवारका) 
हित (-चिन्तक) था । वह त्रिकाछज्ञ ओर सूयंका उपासक था। 
निकट आकर उसने निवेदन किया--“देव, सुनिये। व्यतीपात 
आदि सभी दोषोंके संपर्क से रहित ऐसे ही दिनमें, सभी प्रहोंके 


१. उत्सतके समय आनन्दमें आकर जो अलंकार और वल्लादि खींव- 
कर छे लिया जाता है उसे पूर्णपात्र कहते हैं। 


, असाधारण भविष्यद्वाणी । 
३. योग-विशेष जब चन्द्र और सूर्य आकाशर्में एक ही मार्गपर ध्यित 


रहते हैं । 


८ 
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वश्य स्थानपर रहते हुए ऐसे ही छग्न्सें मान्धाताने जन्म लिया 
था | उसके बादसे इस बीचमें चक्रवर्तीके जन्मके योग्य ऐसे 
यागमें जगतमें फिर किसी दूसरका जन्म नहीं हुआ। आपको 
जो यह पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह सातों चक्रवर्तियाँ'में श्रेष्ठ है, 
चक्रवर्तीके चिह्रोंसे सुशोभित तथा महारत्नोंका* पात्र हे, सातों 
सागरोंका पालन करनेवाला, सभी यक्षोंक्रा प्रवतेक ओर सूयके 
समान है। 


इसी बीच बिना फूके जानेपर भी श्ढल आप ही आप जोरसे 
मधुरतापूवेक बज उठे। ताड़ित नहीं होनेपर भी अभिषेक- 
दुन्दुभि क्षुब्ध समुद्रके जलकी गम्भीर ध्वनिकी भाँति गूंज उठी। 
चोट न दी जाने पर भी मड्गल-तूय बज उठे । अखिल भुवनके 
अभयकी घोषणा करनेवाले पटहकी भांति तूयकी प्रतिध्वनि 
दिगन्तरोंमें श्रमण करने छगीं। घोड़े, जिनके मुख-पुट हरी दूबके 
ग्रास ग्रहण करनेसे प्रशस्त छगते थे, अपने केसरोंकों कपाते हुए 
प्रसन्नतापूवक हिनद्दिना उठे । सूँड़रूपी पल्लबों को छीलापूर्वेक 
ऊपर उठाकर मानो नृत्य करते हुए हाथियोंने श्रुति-सुखद गीत 
गाया। तत्क्षण ही विष्णु को छोड़ती हुई छक्ष्मीके निःश्वासके 
समान सुराके आमोदसे सुगन्धित दिव्य वायु बहने लगी | यज्ञ- 
गालाओं में यज्ञ की अग्रियां बिना इन्धन के ही जल उठीं, जो 
अपने प्रदक्षिण शिखाकलाप* से कच्याणों का उदय बता रही 


१. मरत, अजुन, मान्धाता, भगीरथ, युिष्ठिर,,सगर ओर नहुष,ये सात 
चक्रवर्ती हूँ । 

२, मणि, अश्व, करि, चक्र, श्रेष्ठ ज्नी, परिनायक आर्थात्‌ सेनापति, ये 
छः रत्न हैं । क्‍ द 

३, सरल ज्वाला-समूह, अथवा दाई ओर घूमता हुआ ज्वारा-समूह / 
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थीं। भ-तरछ से महानिधियाँ ऊपर निकर आई', जिनकी 
कलशियों के कोश” सुवर्ण-शंंखछाओंके बन्धनसे सुन्दर लगते 
थे। पीटे गये मड्बल-तूय्यों की प्रतिध्वनिके बहाने दिकपालोंने भी 
मानो दिशाओंसें आनन्दसे ( हू की ) भाग्य-वृद्धिके लिए कल- 
कल किया। तत्क्षण ही श॒क्त वस्त्र पहने हुए द्विजातिगण, जिनके 
मुखों में वेद थे, सन्‍्तानके अभ्युद्यके लिए डसी तरह उपस्थित 
हुए, जसे कृतयुगमें त्रह्म-प्रभुख प्रजापति प्रजाओंकी वृद्धिके 
लिए उपस्थित हुए थे । साक्षात्‌ धमकी तरह हाथमें शान्ति-जल 
ओर फल लेकर पुरोद्दित सामने खड़ा हुआ। आगत बृद्ध बान्धव 
पुरातनी शिष्टाचार-पद्धति की भाँति दीख पड़े। लम्बे उमश्र-जाल 
से जिनके आनन जटिछ हो गये थे तथा अत्यधिक मलसे जिनके 
डारीर काछे हो गये थे, ऐसे ( बन्धन- ) मुक्त केदी नष्ट होते 
कलिकालके बान्धव-कुलोंकी भांति घबड़ा कर दोड़ पड़े । छोगों 
ट्वारा छूटी गई बनियोंकी दुकानोंकी पातियां इस तरह दिखिती 
थीं, जसे तत्काल भागे हुए अधमकी शिविर-श्रंणियां हों। मुद्द 
ऊपर उठाकर हँसते हुए वामनों ओर बधिरोंसे घिरी हुई वृद्ध 
धाइयोंने, जो साक्षात्‌ जातमातृदेवता) की तरह बहुत बालकोंसे 
व्याकुल थी, नृत्य किया। पुत्र-जन्मका महान महोत्सव आ।रम्भ 
हुआ | राज-कुलछके नियम चले गये। प्रतीहारोंकी आक्ृतिकी 
परवाह नहीं की गई | बेतवाले सिषहियोंके बेत हटा दिये गये । 


१. कछशीका ऊपरी भाग या घुल्छ, आवरण | 
२, राजा की आशाे दुकाने छुटाई जाती होंगी, जिनकी क्षति-पूर्ति राजा 
करता होगा। 
३. बह देवता जो सूतिका-गहमें स्थापित की जाती है, इतका मुंह बिलछो- 
कासा होता है और यह अने# पुत्रोंसे घिरी रहती है। 
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अन्तःपुर का प्रवेश निर्दोष हो गया | स्वामी ओर परिजन एक-से 
हो गये। बाककों ओर वृद्धोंके बीच कोई विशेषता नहीं रही । 
शिष्ट ओर अशिष्ट समान हो गये। मत्तों और अमत्तोंका भेद 
दुल्लेय हो गया | कुल-युवतियों ओर वेइयाओंका विलास तुल्य 
था। राजधानीके सभी लोगोंने नृत्य किया । 


दूसरे दिनसे सभी ओर सामन्तोंकी हजारों स्लरियाँ राज- 
कुलमे आती दिखाई पड़ीं, मानो सभी दिशाओंसे स्त्रियोंके राज्य 
उमड़ पड़े, मानो उनकी खानें खुल गई, मानो कृष्णके अन्तःपपुर की 
स्त्रियाँ चल पड़ीं, मानो अप्सराएं भू-तछपर उतर आईं। परों 
की शीघ्र गतिसे बजते हुए मणिमय नूपुरोंसे दिशाओंको मुखरित 
करती हुई वे नृत्य कर रद्दी थीं। उनके पीछे पीछे परिजन आ 
रहे थे | वे बड़ी बड़ी डालियोंमें मालाएं जिनके फूलापर स्नान 
करनेके चूण छिड़के हुए थे, स्फटिक-शिलाके टुकड़ेके समान 
सफेद कपूरसे भरे पात्र, कुकछकुमके सुगन्धित चूके मणिमय 
पात्र, सहकारके तेलसे सिक्त खद्रिके बारीक रेशोंसे जटिल 
छगनेवाले तथा चन्दनके समान घधवल पूगफलोंके टुकड़ोंसे 
दन्तुर लगनेवाले हाथी-दांतके पात्र, छाल रंगके पात्र जिनमें 
गूंजते भोरे [पारिजातक-परिमल पी रहे थे, थिन्दूर-पात्र, सुग- 
न्धित चूणके पात्र ओर जिनकी बाल लताओंसे पत्तोंके गच्छे 
लटक रहे थे ऐसे पानके पोधे, लिये जा रहे थे। 

धीरे धीरे उत्सवका आनन्द बढ़ने लगा । कहीं नृत्य करनेमें 
अनभ्यस्त चिरलज्ञाशील कुल-पुत्रोंने नाच द्वारा राजाके प्रति 
अपना अनुराग प्रदर्शित किया | कहीं भीतर ही भीतर मुस्कराते 
हुए राजाने देखा कि मद-माती क्षुद्र दासियाँ उसके प्रिय-पात्रों 
को स्वींच रहीं हैं। कहीं वृद्ध आये सामन्‍्त राजधानीकी माती 
हुई विलासिनियोंके गले लगे ओर राजा ठठाकर हँसा। कहीं 
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राजाकी आँखोंके इशारेसे आदेश पाकर दुष्ट दासी-पुत्रोंने गीत 
द्वारा सचिवोंका गप्त रत सूचित किया | कहीं जल भरनेवाली 
मद-माती बालिकाओंसे आलिलह्लित होते बूढ़े परिब्राजकोंने 
लोगोंको हंसा दिया । कहीं आपसकी अतिश्य स्पधोसे उच्छ - 
खल दासोंने गालियोंका युद्ध आरम्भ किया। कहीं राजाकी 
स्त्रियोंने नृत्यसे अनभिन्न अन्तःपुर-पालोंको बलात्‌ नचाया, 
जिससे परिचारिकार्ये प्रमुदित हुई । कुसुम-राशियोंसे बह 
उत्सव मानो पबंत-युक्त था। मद्रिालयोंसे वह मानो जल-घारा- 
गृहोंसे युक्त था | पारिजातके प्रचुर आमोदस वह मानो नन्दृन- 
वनसे युक्त था | कपूरकी घूलोंसे बह मानो हिमकणोंस युक्त 
था। पटदोंकी ध्वनिसे वह मानो ( श्िबके ) अट्टद्वाससे युक्त 
था | कलकल (इब्द) होनेसे वह मानो अम्ृत-मथनसे युक्त था । 
रास"-मण्डलों से वह मानो आवत्तसे युक्त था| भूषण-मणियों को 
किरणोंसे' वह मानो रोमाख़से युक्त था। चन्दनपद्करूपी छला- 
टिकाओंसे वह मानो [पगड़ीसे युक्त था। प्रतिध्वनियोंसे वह 
मानो सन्‍्तानोंसे युक्त था | प्रसाद-दानोंसेः वह मानो अइ्डभरोंसे 
युक्त था। हु 
हजारों युवकोंने क्रीड़ा की। कंधोंपर लछटकती केसरर- 
मात्यओंवाले काम्बोज बाजियोंकी' तरह उन्होंने ( परस्पर ). 


१. हाथ पकड़कर मण्डछाकारमें नाचना | 

२. अलाटपरका अल्ड्डार । 

३. प्रसन्‍नतापूर्व दिये गये दान । 

४. घोड़ेंके पक्षमें घोड़ेकी गदनपरके बाल; युवकके पक्षमें, बकुल नामक 
फू्ढ। 

५. कम्भोज देशके घोड़े | 
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आक्रमण किया । चग्बल पुतलियोंवाले दरिणोंकी तरद्द वे उछले । 
चरणोंके निदय आघातोंसे उन्होंने प्रथ्वीको उसी तरह विदीण 
“किया, जिस तरह कुदाछोंसे सगरके पूत्रोने खोदा था। तालके 
-साथ चलनेवाले चारण-चरणोंसे उत्पन्न क्षोभमको पृथ्वी कठिनाईसे 
सह सकी | खेलछते सामन्त-कुमारोंके आपसमें मार-पीट करने से 
आभरणोंके मोती फूट गये । सिन्दूरचूणसे, मानो पुनः उत्पन्न हिरिण्य- 
'गभके गर्भ शोणित से, प्रथ्वीकी दिशाएँ छाल हो गई'। पटवास- 
रूपी! धूलके पटलसे आकाश में मानो मन्दाकनीके सहझ्नों सेकत'* 
प्रकटित हो गये । बिखेरे जाते हुए पटवासरूपी परागसे, मानो 
भुवनके क्षोभसे चूर चूर हुए पितामह-कमलके केसरोंके परागसे 
दिवसका प्रकाश रंग गया। आपसझी रगड़से टूटे हारोंसे गिरे 

हुए मांतियोंके ढेरोंपर छोग फिसले । 


स्थान-स्थान पर भाँति-भाँ तिके बाजोंके साथ वेश्याएं नाचीं । 
( नाचमें ) मृदड्ला मन्द मनन्‍द बजाये गये। मज्न वेणु बजे। 
-झल्लरोक झनझनाये। पटह पीटे गये। उल्दे कद्दूकी बनी 
वीणाएं बजाई गईं। मधुर करताछर बजनेके साथ काहल भी 
बजा। साथ ही साथ धीरे धीरे हाथों का ताल दिया गया। 
-झनझन करते अलक्कारोंकी ध्वनियोंने भी, सहृदयोंक्रीः तरह, 
उनके तार ओर छूयका अनुसरण किया। कोकिलाओंकी भांति 
सूक्ष्म ओर मधुर ध्वनिमें कोमछ आलाप करती हुई उन वेश्याओं 
ने विलासियोंके कानोंके लिए अमृतरवरूप अइलील ओर खझूंगार 


१. कश्डोंड्ी सुगन्धित करनेका चूथ । 
२. बालुकामय तट। 
२. रखसिक, सामाजिक । 


. चतुथ उच्छास १७३८ 


रस-उद्दीपक पद गाये। वे मुण्डमालाओं, कण-पल्चवों और 
वन्दन-तिलकसे युक्त थीं। कंगनोंसे वाचाल बाहुछतिकाओं को 
ऊपर उठाकर वे मानो सूयका आलिज्ञन करती थीं। कुक्कम 
लगानेसे चमकीली-देहवाली"' काइमीर-किशोरियोंकी भाँति वे 
उछलती हुई चलती थीं। उनके नितम्बोपर ( छाल ) कुरण्टक 
फूलोंकी बड़ी बड़ी मालाएँ छटकती थीं, मानो वे अनुरागकी 
अग्निसे दीप्र थीं। वे अप्रतिहत-शासन कंदपके शासन-पद्ों ही 
पंक्तियोंकी भाँति लगती थीं, जिनकी मुख-मुद्राएँ सिन्दूरसे रख्लित 
थीं* | योवनके मनोरथके चलनेकी सड़कोंकी भाँति वे मुद्ठियों से 
फंके जाते कपूर ओर पटबासकी धूलसे ढक्की थीं। तरुगोंके 
महोत्सवको प्रतिहा रियोंकी भाँति वे फूलोंकी बड़ी बड़ी माछाओं 
से तरुण जनोंको ताड़ित करती थीं। मदनरूपी चन्दन-तरुकी 
लताओंकी भाँति वे नाचती थीं ओर उन्हीं लताओंके पत्तोंकी 
भाँति उनके कुण्डल हिलते थे। श्रृंगार-रसकी तरंगोंकी भाँति 
चमकती हुई वे छलित-पद हंसकोंकीः ध्वनिसे मुखर थीं।. 
सोभाग्यकी बाल-क्रीडाकी भाँति वे वाच्य ओर अवाच्यफे 
विवेकसे शान्‍्य थीं। गम्भीर पटह-ध्वनिसे रोमाम्वित होकर 
उनकी देह-छताये उसी तरह कुसुम-धूलि गिराती थीं, जिस 
तरह मेघ-गर्जन से उत्कण्टकित होकर केतकी-लछतायं पराग बर- 
साती हैं। कमलिनियोंकी भाँति दिन भर उनके मुख उत्फुल्ल: 


१, यह बिशेषण वेश्याओंके लिये भी रूगू है। 

२. दह्रके अनुतार शासन-पट्ट के मुखमें ( आगे ) दी ब्वानेवाली मुद्रा 
लिन्दूर-युक्त होती हैं, वेश्याओंके पक्षमे “पुख-मुद्रा? का अर्थ है मुख- 
शोभा या घुखरूपी धरुद्रा । 


३. रुन्दर चाथ्वाले छोटे छोटे हंस, सुन्दर चरण के नू पुर । 


43४ हषचरित 


रहते थे ओर कुमुदिनियोंकी भाँति र|तको उन्हें नींद नहीं आती 
थी । वे नरेन्‍्द्र-बन्दसे उसी तरह घिरी थीं, जसे भूतादिसे यृह्दोत 
व्यक्ति भूत भगानेवाले मंत्रज्ञोंसे घिरे रहते हैं। प्रीतिकी भाँति 
वे हृदय चुराती थीं | गीतिक। भाँति वे राग डद्दीपित करती थीं। 
पुष्टिकी' भाँति वे आनन्द उत्पन्न करती थीं। वे मानो मदको भी 
-मत्त करती थीं । मानो रोगकों भी रख्वित करती थीं, मानो 
आनन्दको भी आनन्दित करती थीं। मानो नाचको भी 
नचाती थीं । मौनो उत्सवको भी उत्सुक करती थीं। कटाक्ष- 
पातमें वे 'मानो अपाब्न-शुक्तियोंसे (छोगोंको ) पीती थीं। 
तजनमें वे मानो नखोंके मयूख-पाशसे बाँधती थीं। कोपके 
अभिनयमें वे मानो अ्रू-्छताओंसे ताड़न करती थीं। प्रणय- 
संभाषणमें वे मानो सकल रस बरसाती थीं। चतुरतापूर्वक 
 चलनेमें वे मानो विकार विखेरती थीं । 


अन्यत्र बेंतबालोंके बेंतसे डरे हुए लोगोंके स्थान देने पर 
राज-महिषियोंने नृत्य किया । उन रानियोंके ऊपर धबर आत- 
पत्रोंका बन शोभा दे रहा था, जान पड़ता था, जेसे बन-देवियां 
कल्प वृक्तके नीचे विचरण कर रही हों । कुछ ( रानियां ) दोनां 
कंधोंसे लटकते लम्बे उत्तरीयोंमें हाथ फेसाये थीं, मानो[वि क्रीड़ा- 
दोलापर चढ़कर झूल रहीं थीं। कतिपयोंकी बारीक चादर 
झुबण-केयूरोंकी नोकोंसे फाड़ी गई, मानो नद्योंकी धाराएँ 
चक्रवाकोंसे सीमन्तित हुईं। डुलाये जाते श्रवल चामरोंके लोमोंमें 
त्रिकण्टक' छगनेसे कतिपर्योंके बड़ी बड़ी तिरछो चितवनें घुम 
गई', मानो हंसों द्वारा सरप्तियोंके नीछे उत्पल खींचे गये | कति- 
पर्योके चलते चरणोंसे गिरे अछक्तकसे छाल हुए रवेद-शीकरोंसे 





:१., मुठाई । २. कानमें पहननेका एक तरहका अभूषण 
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घरेलू हंस सिक्त हुए, मानो चांदनी-रातोंके संध्या-रागसे चन्द्र- 
बिम्ब छाल हुआ । कतिपयोंने कंचुकियोंके' कण्ठोंमें सोने को कर- 
धनी-रखकर उन्हें नीचे झुकाया ओर इससे. कंचुकियोंके ( कोध- 
सूचक ) विकार होनेपर उन्होंने भी अपनी भोहें टेढ़ी कर ढीं, 
उस समय बाहु-पाश फेलाये हुई वे रानियां काम-बागुराओंके* 
समान छगती थीं । 

चारों अ्येर नाचते हुए स्त्री-समुदायके पेरों से खवित होते 
अलक्तकसे अरुण होकर प्रथवी मानो रागमयी* हो गई । चमकते. 
हुए स्तन-सण्डलोंसे मद्दोत्सव मानो मनज्ञल-कलशमय हो गया। 
भुज-लताओं के विक्षेपसे जीवछोक मानो मृणाल-वलूयमय हो 
गया। चमकती हुई विलासकी मुस्कानोंसे काठ मानो बिजलीमय 
हो गया । चम्वबल आंखोंकी किरणोंसे दिवस मानो कृष्णशारसय 
हो गये । चमकीले शिरीष-कुसुमोंके कण-पूरोंसे* हरी कान्तिवाला 
आतप मानो झुक-पिच्छमय हो गया । बंधे केशा-पाशोंसे गिरते 
हुए तमाल-किसलयोंसे अलरिक्ष मानो कज्जलमय दो गया | ऊपर 
उठे कर-किसल्योंसे सृष्टि मानो कमढिनीमयी हो गई। इन्द्र- 
धनुष-स दृक्ष माणिक्योंकी प्रभासे सूयंकी किरणें मानो चाष-पत्र- 
मयो" हो गई'। बजते हुए आभरणोंकी प्रतिध्वनिसे दिश्ाएँ 
मानो किंहुणीमयी९ हो गई । वृद्धा स्तरियाँ भी पगलीकी भाति 
चिल्लाई। बूढ़े भी निलज् हो गये, जेसे वे ग्रद्दोंसे ग्रद्दीत हों । 


१. रनिवास्रके अध्यक्ष, अन्त: पुरचारी इद्ध विप्र। २. ज्ञाढ । 
है, राग बू्काली, अनुराग । राममयी - रागसे युक्त, रागसे बनी । 
४. कानके अलझ्भर । शिरौषक़े फूलोंसे कान अलढकत होते थे । 
५. चाब नामक पत्नीके पंखोलसे युक्त । 

5. छोटी छोटी घंटियोंसे युक्त। 
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विद्वान भी मत्तकी तरह अपनेको भूल गये | नाचनेकी इच्छापे 
मानयोंके भी मन स्फुरित हुए । राजाने |सब्वेस्त्र दान 
किया। दिशा दिशामें लोगोंने कुबेर-कोषके समान सम्पत्ति 
"राशियाँ लूटीं। 


इस प्रकार महोत्सव समाप्त हुआ। धीरे धीरे समय बीता। 
देव हर्षके मस्तकपर रक्षा की सरसों रखी जानेगर मानो उसकी 
प्रतापाभिके स्फुलिज्न बाहर निकलकर चमके। गोरोचनासे उसका 
शरीर रख्नित होनेपर मानो क्षत्रियोचित स्वाभाविक तेज प्रकट 
हुआ। सुवण-बद्ध व्याप्र-नखोंकी एक बड़ी माछासे उसका गला 
मण्डित होनेपर मानों उसकी छातीसे अभिमानके अड्जर निकल 
आये | प्रथम अस्फुट बोलीसे उसने मानो धीरे धीरे सत्यका 
आरम्भ द्विया। उसझ्ली मनोहर मुसकानोंसे बन्धुओंके हृदय 
उसी तरह आऊकृष्ट हुए, जसे फूलोंसे भोरे आकृष्ट होते हैं। माताके 
पयोधर-कलशों के पयसे सिक्त होकर उत्पन्न होते नन्‍हें दाँतोंसे 
जो विलास-मुसकानोंके अद्भर-स्वरूप थे, उसका मुख-कमल 
अलडकृत हुआ | अन्तःपुरकी स्त्रियोंने चरित्रकी तरह उसका 
पालन किया । सचिव-मण्डलने मंत्रकी तरह उसकी रक्षा की । 
कुल-पुत्रोंने सदायारकी तरह उसे छोड़ा नहीं। अपने वंदने 
यश्की तरह उसे बढ़ाया । सिंह-शावककी तरह वह रक्षा करने- 
वाले पुरुषोंके शब्रूपी पिंजड़ेके भीतर स्थित था। जब घाईहे 
हाथकी अँगुलियोंके सहारे वद्द पाँच-छः पग चलने लगा ओर 
राज्यव्धन छठे वर्षमें उतरा, तब देवी यशोवतीमे देवी राज्य श्री- 
को उसी तरह गभमें घारण किया, जिस तरह नारायण-मूर्तिने 
वसुधाको ( अपने उदरमें ) धारण किया था। . 


प्रसवके दिवस पूरे -होने पर, जेसे लम्बे नाठ और छाऊ: 
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सूलवाली" कमलिनीको सरसी, जसे हंसके मधुर स्व॒रसे युक्त* 
शरदू ऋतुको वषो ऋतु, जेसे कुसुमरूपी कोमछ अवयवबों वाली 
वन-राजिको वसन्‍्त-लक्ष्मी, जेसे प्रचुर सुवणसो उज्ज्वल धन- 
बृष्टिको आकाश, जेसे प्रभा-वर्षिणी रन्न-जातिको सागरकी बेला, 
जेसे सभी लछोगोंकी आँखोंको आनन्द देनेबाली चांदनीको प्रति- 
पदा प्रसव करती हे, जसे इन्द्रके देखने योग्य" जयन्तीको 
डचीने, ओर जेसे सभी पवतोंसे* प्रार्थित गौशीको 
मेनाने प्रसव किया था, वेसे ही देवी यशोवतीने एक 
पुत्रीको प्रसब किया । दोनों पुत्रोंके ऊपर इस पुत्रीसे वह वैसे हो 
शोभित हुई, जैसे दोनों स्तनोंके ऊपर विराजमान एकावलीसे । 


इसी समय देवी यशोवतीके भाईने प्रायः आठ वर्षके भण्डि 
नामक पुत्रको कुमारोंके अनुचरके तौरपर अर्पित किया। 
उसका शिखा-ऋलाप उड़ रहा था, वह मानो फिरसे उत्पन्न 
कामदेव था जिसका मस्तक शिवके हुंकारसे उत्पन्न अ भिके धुएँसे 
घिरा हो। उसका आधा शरीर इन्द्रनीछके कुण्डलब्के हयामरु 
था ओर आधा दारीर त्रिकण्टकके मोतियोंके आलोकसे धवल 
था, इस प्रकार उसने मानो हरिहरका संयुक्त अवतार दिखाया। 
उसके मोटे प्रकोष्ठपर पुष्पलोह नामक मणिक्रा वछय शोभित 
था, वह मानो बाल्यावस्थाको प्राप्त परशुराम था जो क्षत्रियोंका 


२, राज्यभ्रीके पश्चमे--जिसकी आंखें रम्बे छाल कमछके छम,न थीं | 
२. अन्य पक्षमें---जिसका स्वर हसंका सा मघुर था । 
३. अन्य पहकुमें--/जबके अवबव कुसुर्मोंके समान कोमल थे | 
४. अन्य पहम्रें---जिसका वर्ण सुवर्भका-खा था | 
५, अन्य पक्षमें--हजारों आांखोंसे देखने योग्य | 
६. अन्य पक्षमे ““राजाभों । 
१२ 
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बिनाश करनेमें क्षीण हुए परशुवलयसे' चिह्त था। उसके 
गलेके सूतमें प्रवालके कुटिल अंकुर गुथे थे, वह मानो फिरसे 
उत्पन्न हिरण्यकशिपु था जिसको कड़ी छातीपर नरसिहके नखर 
डुकड़े-टुकड़े होकर पड़े थे। शशबसें भी वह तेजरवी था, मानो 
बीय-वृक्षका बीज था। 


भण्डि तथा दोनों पुत्रोंके ऊपर राजाकी समान दृष्टि थी, 
जैसे तीसरे तथा दूसरे दो नेत्रोंमें शिवकी दृष्टि ( देखनेकी शक्ति » 
तुल्य थी। दक्षिणसे बहनेवाले मलयानिल्से युक्त चेन्न ओर 
वबेसाखके समान समरत जीव-लोकके हृदयोंको आनन्दित करने- 
वाले दोनों राज-कुमार भण्डिके साथ अत्यन्त शोभित हुए। 
प्रजाओंके आनन्दके साथ, मानो एक नये ( तीसरे ) भाईके 
साथ" बढ़ते हुए वे दोनों युवावस्थामें उतरे । उनकी जाँघ स्तम्भ 
की तरह दृढ़ थीं, उनके प्रकोष्ठ: चोड़े थे; उनकी भुजायें अगंल 
की तरह लम्बी थीं। उनके वक्षःस्थल कवाटकी तरह विशज्ञाल थे, 
वे रम्बे साल वृक्षकी तरह सुन्दर थे, वे महामगरके स्थानकी 
तरह सभी लछोगोंको आश्रय देनेसें समथ थे । द 


चन्द्र ओर सूयकी तरह फेलती हुई कीरति-चन्द्रिक्मा तथा 
प्रतापसे सभी भुवनोंको आक्रान्त करते हुए वे अभिराम ओर 
दनिरीक्ष्य थे। अग्नि ओर पवनकी* तरह तेज ओर बल अभि 
व्यक्त करते हुए वे एक हो गये थे। हिमालय ओर विन्ध्यकी. 


१० घिसे हुए. कुठारके अवशिष्ट कड्डूणसे। 

२, “आनन्देनाअजेनेव”--रघु० दस ७८ । 

३. कोहनीके नीचेका माग; फाटकके पासकी कोठरी | 

४. “बधु अभिका सहज सहकारी है'-मलिनाथ रघु० दस ८२ ॥ 
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तरह वे अचल थे ओर उनके शरीर शिला-कठिन' थे। महावृषों 
की तरह वे क़ृत-युग ( वहन करने ) के योग्य थे। अरुण और 
गरुड़की तरह घोड़ेपर चढ़नेसे उनके दारीर सुविभक्त हो गये* 
थे। इन्द्र और विष्णुकी तरह वे नागेन्द्रगत थे*। कण और 
अजुव की तरह वे कुण्डल ओर किरोट घारण करते थे। पूबष 
ओर पश्चिम दिशाकी तरह वे सभी तेजस्वियोंका" उदय और 
अस्त सम्पादन करनेमें सम थे। अत्यन्त अभिमानके कारण 
वे मानो समीपवर्ती समुद्र-तटरूपी अरगलके निरोधसे संकुचित 
प्रथ्त्रीरूपी क्षद्र-कुटीरमें समा नहीं रहे थे। तेजसे विमुख अपनी 
परिछाहींकी भी उन्होंने निन्दा की | पेरोंके नखोंमें पड़नेवाले 
अपने प्रतिबिम्बसे भी वे लज्जित हुए। केश-भन्ञलिसे भी वे दुःखी 
हुए। चूड़ामणिमें प्रतिबिम्बित द्वितीय आतपन्नसे भी वे छज्जित 
हुए। भगवान कार्तिकेयके लिए प्रयुक्त होनेवाले स्वामी-शब्दसे 
भी उनके कानोंमें क्रश हुआ। दपणमें प्रतिबिम्बरूपी प्रतिपक्षी 
को भी देखकर उनकी आंखोंमें पीड़ा हुई। सन्ध्योपासनमें हाथ 
जोड़नेमें भी उनके शिरमें दद होता था। जलूधर द्वारा धनुष 
धारण किये जानेसे भी उसके हृदयमें वेदना होती थी। चित्रें 
प्रणाम नहीं करनेवाले राजाओं से भी उनके चरण संतप्त हुए। 


१, शिलार्भोसे कठिन; शिलाओोके समान कठिन | 

२. अरुण ओर गरुईकी तरह सूर्य भोर विष्णुका बहन करने ऐे लिये 
उनके शरीर ब्टे थे। 

३. इन्द्र नागेन्द्र (श्रेष्ठ द्ाथी ) पर चढ़ता है और विष्णु नागेन्द्र 
( शेष ) पर सोता है। राज-पुत्र भी नागेन्द्र (श्रेष्ठ द्यथी ) पर 
चढ़ते थे। अथवा उनही चाल नागेन्द्रकी सी थी। 

४. तेजस्वी ग्रह, तेनस्‍त्री पुरुष | 
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परिमित मंडलमें ही सन्तुष्ट रहनेवाले सूयके तेजकों भी उन्होंने 
कुछ अधिक नहीं समझा । भूशृत्‌ द्वारा जिसकी लक्ष्मी अपहृत 
हो गई थी ऐसे सागरका भी उन्होंने उपहास किया। बलवान 
किन्तु अक्ृत-विग्रह" पबनकी भी उन्होंने निन्‍्दा की । हिमालयके 
लिए भी चमरीके पुच्छरूपी व्यजन डुलाए जानेसे वे जल उठे । 
समुद्रके शझ्लोंसेभी वे खिन्न हुए। चारों सम्ुद्रोंके दूसरे 
अधिपति वरुणको भी वे न सह सके। जिन अवनिपालों के 
छत्र नहीं छीने गये थे उन्हें भी उन्‍होंने छाया-रहित किया। 
सज्जनोंके ऊपर बिना सेवाके ही प्रसन्न होकर वे मुखसे मधु 
बरसाते थे३। दूर-स्थित दुष्ट राज-वंशों'को भी उन्होंने अपनी 
प्रतापामिसे म्ठान किया | उनके कर-तल प्रतिदिनके शर्तराभ्यास 
की कालिमासे चिह्नित हुए, मानो सभी राजाओंकी प्रतापाश्मि 
शान्‍त करनेसे समलिन हो गये। अभ्यास करते समय उनके 
धनुषोंसे गम्भीर ध्वनि निकलती थी, जान पड़ता था जेसे 
तत्क्षण उपभोग करने के बाद वे दिग्वधुओंके साथ आलाप कर 
रहे हों । इस तरह राज्यवधेन ओर हषव्धेनकी ख्याति समूची 
प्रथ्वीमें फेल गई। अल्प कालमें ही वे दूसरे-दूसरे द्वीपोंमें भी 
प्रकाशित हुए । 

भोजन करनेके बाद भीतर जाकर पिताने एक दिन दोनों 
पुत्नोंकोी बुलबाया ओर स्नेहपूवक कद्टा--“ब॒त्स? राज्यके अद्भ 


१. शरीर-रहित या युद्ध नहीं करनेवाले । 

२. छायाका दुसरा अर्थ कान्ति! है। 

३. विरोधमें--सजनोके ऊपर बिता मदिरा पिये ट्री थे मुखसे मदिरा 
बरसाते थे । 

४, बाँल । 
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सद्भ्ृत्य दुल्भ हैं। प्रायः परमाणुओंकी तरहद्द क्ष॒द्र व्यक्ति 
समवायमें अनुकूल होकर पार्थिव द्रव्य उत्पन्न करते हैँ'। जिस 
तरह ( खेलमें ) बालक मोरको नचाते हैं, उसी तरह क्रीड़ाकी 
रुचिसे धूत ( अबोध नृपको ) नचाते हैं। जिस तरह द्पेणके 
भीतर घुसकर पल्लव अपनी आक्ृति प्रतिबिम्बित करते हैं, उसी 
तरह ( राजाके ) भीतर प्रवेश कर धूत अपना स्वभाव आरोपित 
करते हैं। स्वप्नोंकी तरह वंचक लोग मिथ्या-दशनोंसे' असदू- 
बुद्धि उत्पन्न करते हैँं। उपेक्षित वातरोगकी तरह उपेक्षित धूते 
गीत द्वारा, नृत्य द्वारा ओर हास्यद्वारा उनन्‍्मत्तता ले आते हैं। 
आकाठगा-चारी प्यासे चांतकोंकी तरह तृष्णाबानू, ओर अकुलीन 
व्यक्ति ग्रहीत नहीं हो सकते। जिस तरह धीवर मानसरोबरमें 
चलती मछलीको पकड़ लेते हैं. उसी तरह धूत मनमें रफुरित 
होते अभिप्रायकों जान लेते है। यम-पट३ दिखानेवालोंकी तरह 
धूत अम्बरमें चित्र लिखते हैं'। तीक्ष्ण तीरोंको तरह हृठी 
याचक हृदयमें पीड़ा पहुँचाते हे । 


इसीलिए हमने मालूवराजके पुत्र, कुमारगुप्त ओर माधवगुप्त, 
दोनों भाइयोंको आपके अनुचर नियुक्त किये हैं, वे सभी दोषों 
के सम्पकंसे रहित हैं। बहुत उपायोंश्वे उनकी परीक्षा की गई 
हे। वे पवित्र, विनीत, पराक्रमी ओर सुन्दर हैं। मेरी भुजाओं 


१, समवाय ओर द्रव्य न्याय-वैशे षकके शब्द हैं, जो परमाणुओं के पक्षमें 
रागू होंगे। छुद्र व्यक्तिके पक्षमें :--समवाय # मन्त्रणा और द्रव्य 

. ऋघन। २--शूठे शाज्म, शूठी वस्तु दिखाऋर । 
३, जिप्तपर 6परिवार घमराजका चित्र रहता है। 
४, वस्त्रपर; आकादाम चित्र बनाते हैँ अर्थात्‌ अनहोनी बातें करते हैं। 
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की तरह वे दोनों हमारे शरीरसे अभिन्न हैं। आपको भी इनके 
साथ अन्य परिजनोंके समान वतोाव नहीं करना चाहिए ।? 
इतना कह दोनोंको बुलानेके छिए उसने प्रतिहारको 
आदेश दिया। 

कुछ ही देरमें राज्यवधन ओर हषने, जिनको आँखें द्वारकी 
ओर छगी थीं, ( माधवगुप्तके ) बड़े भाई कुमारगुप्तको प्रतिहार 
के साथ भीतर आते देखा। कुमारगुप्त अठारदद वषका था। 
वह न तो बहुत ऊँचा था ओर न बहुत नांटा ही । अपने अत्यन्त 
भारी पगोंसे वह अनेक राजाओंके यहाँ जानेवाली चद्चल प्रृथ्वी 
को मानो निश्चक कर रहा था। उछलनेका अनवरत अभ्यास 
करने से घनी वृद्धिके कठिन मांससे उसकी दोनों जॉघें पुष्ट थीं, 
इन जाँघोंसे निकले हुए घुटनोंकी हड्डियाँ ऊपर उठी हुईं नहीं थीं; 
ओर घुटनोंसे निकली हुई टाँगें पतछी थीं । जेसे सुरासुरों द्वारा 
घुमाये गये वासुकिके घेणसे मन्द्राचरलुका मध्यभाग क्षीण हो 
गया था, उसी तरह उसकी कमर पतली दीखती थी। अति 
विस्तीण वक्षःस्थल द्वारा वह मानो अपरिमित स्वापि-सम्मान 
के लिए स्थान दे रहा था । लम्बी भुजाओंके ललित सम्बाठनसे 
यह मानो अति दुस्तर योवन-सागरको पार कर रहा था । उसका 
मोटा प्रकोष्ठ चापके घावकी दागसे चिह्नित था, जिसपर बाएँ 
हाथके वलयकी किरणें इस तरह पड़ रही थीं, जेसे बाहर 
निकलती हुई प्रतापाक्‍भिकी शिखाएंँ हों। उसके ऊँचे कंघे पर 
कर्ण-फूलकी मणिकी कुछ-कुछ छाल प्रभा फेल रही थी, जेसे 
शख्र-प्रहण ब्रत ( के पालन ) में धारण की गई रुरु मगकी त्वचा , 
छटक रही हो" । उसके कपोलके भीतर ऊपर उठी नोकोंवाले 


१. क्षत्रिय ब्रक्मचारी कंपेरर रुझ सुंगका चम घारण करते हैं । 
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केयूर' पर चित्रित प्रतिमा प्रतिबिम्बित दो रही थी; जान पड़ता 
था जेसे चन्द्रमाके हृदयमें रहनेवाली रोहिणी हो । अचपल एवं 
स्थिर पुतलियोंवाली नीचे झुकी आँखाँसे वह मानों कमछोंको, 
जो छक्ष्मीकी प्राप्रिके लिये अपने मुखोंको ऊपर उठाये रहते हैं, 
विनय सिखा रहा था। वह अम्लातक नामक फूलको, मानों 
स्वामीके प्रति अपने अनुरागको, आभूषण बनाकर शिरपर 
घारण किये था। कड्कुणोंके' निदेयतापूबंक तोड़े जानेफे भयसे 
भीत होकर सभी धनुषों द्वारा मानो अर्पित की गई नम्नताकों वह 
प्रकाशित कर रहा था। शगशवमें ही उसने इन्द्रिय रूपी शच्चु ओं- 
को जीतकर बच्यमें कर लिया था। वह प्रणयिनी-सहृझ् विश्व- 
सनोीय कुछीनता के अनुसार चछता था। आनन्ददायक शीलसे 
वह तेजस्वी उसी तरह विराजमान था, जैसे अन्तगत चन्द्रमासे 
सूय शोभित है । शरीरकी ककशतामें वह मानो पवतकों भी 
मात कर रहा था। वह इतना सुन्दर था कि उसने मानो अपनी 
इृष्टिसे ही लोगोंको खरीदकर आनन्दक द्वाथमें बेच दिया | 

उसके पीछ पीछे उसका छोटा भाई माधवगुप्त चल रहा 
था । अत्यन्त लम्बा ओर गोरा होनेके कारण वह्द मनःशिलाके 
डालके समान लगता था। ( उसके शिरपर शोभित ) .मारूती 
'फूज्नोंके अनुन्नत शेखरके बहाने ( संसारमें फेलनेकी इच्छासे ) 
बाहर निकलता हुआ उसका महान्‌ यदशा, तिदा होते हुए गुरु- 
जनकी तरह, उसके शिरका मानो चुम्बन कर रहा था। उस 
€ साधवशुप्त ) में परस्पर विरोधी विनय ओर योवनका चिर- 
कालके बाद प्रथम समागम हुआ, यह मानो उसकी परस्पर 


१. भुजबन्ध, बाजूबन्द | 
२, घनुषका वढय | 
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मिलती ( जुटती ) भोंहोंसे प्रकट हो रहा था। वह स्वामि- 
मक्तिके सद॒श निई्चल-दृष्टि को छातीमें गड़ाये हुए था। अत्यन्त 
शभ्र चन्दन-रसके अनुलेपसे शीतछ तथा हाररूपी डउपधानसे 
युक्त उसकी छाती, अनन्त सामन्तोंके यहाँ जानेसे श्रान्त छक्ष्मी 
(के विश्रामके लिए) की, चन्द्रकान्तमणि-शिला-फलकोंकी 
विद्ञाल शय्याके समान थी। मृगोंने उसे नेत्र, वराहों ने लम्बी 
नाक, महिषोंने चोड़ा कन्धा, बाघोंने प्रकोष्ठ, सिंहोंने पराक्रम 
ओर हाथियोंने गमन ( चाल ) दिया था; मानो म्गयासे बचे 
हुए ओर डरे हुए जानवरोंने उसे घूस दिया था । 

भीतर आकर दूरसे ही चारों अंगों ओर मस्तकसे प्रृथ्वीका 
स्पञ्ञ करते हुए दोनोंने नमस्कार किया। तब वे नरेन्‍्द्रकी स्नेह- 
भरी दृष्टिसे दिखाये गये उचित स्थानपर बैठ गये। एक मुहूते 
ठहरकर राजाने उन्हें आदेश दिया--“आजसे आप छोग दोनों 
कुमारोंका अनुसरण करें?। “देव जसी आज्ञा दें? इतना कह 
आसनसे उठकर प्रथ्बीपर दोलायमान मस्तकसे उन दोनोंने 
राज्यवधन ओर हृषको प्रणाम किया ओर इन दोनोंने भी अपने 
पिताको । उस समयसे निमीरून ओर उनन्‍्मीलनके समान एक 
क्षणके छिए भी वे कुमारोंकी आँखोंसे ओमकल नहीं हुए, 
उच्छास ओर निःश्वासके समान दिन-रात उनके सन्मुख रहे 
ओर भुजाओंके समान सदा उनके पास रहे । 

अनन्तर नृत्य, गीत आदिमें निपुण सखियों एवं सभी 
कलाओंसे राज्यश्रीका परिचय दिन दिन बढ़ने लगा। वह भी 
घीरे धीरे बढ़ने ढगी और कुछ ही दिनोंमें युवती हो गई । जरे 
एक ही लरूक्ष्य-स्थानपर सभी राजाओंके तीर गिरते हैं, वेसे ही 
केवल उसीपर सभी राजाओंकी दृष्टि,पड़ी । दूतभ्रषण आदिसे 
राजाओंने उसकी याचना की 
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क दिन राजा अन्तःपुरके प्रासादमें बेठा था कि उसने 
बाहरी कोठरीमें स्थित एक प्रुषके द्वारा अपने प्रसज्ञमें गाईं 
जाती एक आयो सुनी-- 

“जिस प्रकार प्रतिबष पयोधरोंके उठनेके समय बढ़ती हुईं 
नदी अपने तटको बड़े आवतंमें गिराती रहती है उसी प्रकार 
पयोधरोंके उठनेके समय बढ़ती हुई कन्या प्रतिवर्ष पिताको 
शोकके बड़े भंवरमें गिराती रहती है ।॥।५।॥॥” 

यह सुन परिजनोंको हटाकर राजाने पासमें बेठी 
महारानीसे कद्ा--“देवि, वत्सा राज्यश्री तरुणी हो गई। 
इसके गणोंकी भाति इसकी चिन्ता मेरे हृदयसे एक 
क्षण भी नहीं हटती। जब कन्याओंकी जवानी शुरू. 
होती है, तब सन्तानरूपी अनलमें पिता इन्धन हो जाते हैं । 
जिस तरह पयोधरोंकी उन्नति दिवसको अन्धियाला कर देती 
है, उसी तरह इसके पयोधरोंकी उन्नति मेरे हृदयकों चिन्तामग्न 
कर रही हे। अब्ञोंसे उत्पन्न, अछ्ुमें लालित, अपरित्याज्य 
अपत्योंको हठात्‌ ही आकर अपरिचित व्यक्ति छे जाते हैं, यह 
नियम जिस किसीने बनाया हो मुझे पसन्द नहीं। निश्चय ही' 
यह संसारक कलंक-स्थान हैं। संतान समान द्दोनेपर भी 
दुहिताके जन्म होनेपर सज्जन दुःखी होते हैं, शोकाभिकी यह 
दाह-शैक्ति सभीको पीड़ित करती है। इसीलिये तो सज्जन जन्म- 
कालमें ही कन्याओंको आँसुओंसे जल देते हूँ"। इसी भयसे तो 
मुनि लोग अविवाहित ही घर-बार छोड़कर शन्य अरण्यका: 
आश्रय लेते हैं। कोई भी अपत्यका विरह नहीं सह सकता। 


१. मत्युके बाद ही जलाजलि दी णाती है, किन्तु सजन कन्याओंको/ 
जन्म-आालमें ही अभ्र-बल देते हैं । 
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जसे जेसे वरोंके दूत आते हैं, वैसे बेसे यद्द बेचारी चिन्ता 
आनो ललित होकर मेरे हृदयके भीतर घर करती जाती हे। 
क्या किया जाय ? तथापि गमृहस्थोंकों छोकाचारका अनुसरण 
करना द्वी पड़ता हे । वरके अन्य गुणोंके रहनेपर भी बुद्धिमान्‌ 
प्रायः अच्छे कुछको ही खोजते हैं। राजाओंके शिरपर स्थित 
मोखरि-वंशको सकल भुवन उसी तरह नमस्कार करते हैं, जसे 
पव तके शिखरपर स्थित शिवके पद-चिह्को। उस वंशके भी 
तिलक-स्वरूप अवन्तिबमोंका अग्नज पुत्र प्रथ्वीपर अवतीण 
सूय्यके समान है। वह अपने पिताके समान गुणवान्‌ द्दे ओर 
इसकी याचना करता है | यदि आपकी भी सम्मति हो, तो में 
उसे ( कन्या ) देना चाहता हूँ।” पतिके इतना कहने पर 
महारानीका हृदय दुहिताके स्नेहसे कातर हो गया, आँखों में 
आँसू आगये । छसने उत्तर दिया--“आय पुत्र, कन्याओं की माताएँ 
ाईके समान केवछ लछालन-पालनके लिये उपयोगी होती हैं । 
कन्यादानके अधिकारी पिता हैं। केवछ अनुकम्पाके कारण दुहिति 
स्नेह पत्र-स्नेहसे बहुत बढ़कर है | आयपन्र ही बेसा ( करना ) 
जानते हैं, जिससे हमें आजीवन मानसिक पीड़ा न हो ।” 

कन्या-दानके विषयमें निश्चय हो जानेपर पिताने पत्नोंको भी 
बुलाकर अपना अभिप्राय विदित किया। ग्रहवमों द्वारा कन्या- 
दानके लिए प्रषित प्रधानदूत-पुरुष पहले ही आ चुका था। शुभ- 
दिवसमें समस्त राज़कुछके सामने राजाने उसके हाथमें कन्या- 
-दानका जछ गिराया। ( आनेका ) प्रयोजन सिद्ध होनेपर वह 
'( दूत ) प्रसन्‍नतापूवक छोट गया। 

ज्यों ज्यों विवाहके दिवस निकट आ।ये, राजकुर उज्ज्वल, 
रमणीय, ओत्सुक्य-प्रद ओर मद्गलमय होता गया। उदारतापूर्व क 
/वेतरण किये गये पान, सुगन्धियों ओर फूलोंसे सभी छोग 
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अलकड्षकृत हुए | सभी देशोंसे शिल्पि-समूह बुलाये गये। राज्- 
पुरुषोंने सभी ग्रामीणों द्वारा छाई गई सामग्रियोंको ग्रहण 
किया । राज-द्वारपार अनेक नृपोंके उपायन ( राजाके ) निकट 
ले आये। राजाक प्रिय-पात्र निमन्त्रण पाकर आये हुए बन्धुओंकी 
सेवामें व्यग्म थे । मदिरासे माते हुए प्रचण्ड चमकार हाथोंमें 
कोण लेकर जोर जोरसे मद्बनल-पटह बजा रहे थे। पानीमें घुले 
हुए चावल आदिके चूण में डुबोई पांचों अंगुलियोंसे उखली, 
मुसलछ, शिक्ा आदि वस्तुएं मंडित को जा रही थीं। सभी 
दिज्ञाओंसे आये हुए झुण्डके झुण्ड चारणोंसे श्रकोष्ठ भर गये, 
जहाँ इन्द्राणी देबताकी प्रतिमायें प्रतिष्ठित की जा रही थीं | 
उजले फूलों, छेप ओर वसद्धोंसे सत्कृत सूत्रधारोंने विवाह-वेदीका 
सूत्र-पात किया । हाथोंमें ऊपर-डठी कूची छेकर ओऔर कन्धोंपर 
चूनेके बतन लेकर सीढ़ीपर चढ़े हुए छोग प्रासादके शिखर और 
प्रतोली ( गली ) के प्राकार-शिखरको धवल कर रहे थे। योतक- 
(दद्देज) के लिए निरूपित किये जाते हुए घोड़ों ओर द्वाथियोंसे 
आंगन तरंगित थे । गणनामें छगे हुए गणकगण छम्नमके गुणोंका 
विचार कर रहे थे। सुगन्धित जल बहानेवाली ओर मकरमुखकी 
आ[कृतिसे युक्त नलियोंसे वापी-समूह भर रहे थे । सुव्णकारोंने 
सोना गढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके टह्कारसे बाहरी कमरे 
गूँज उठे । नई दीबारें उठाई गई थीं, जिनसे गिरते हुए बालूसे 
लिप्त होकर आलेपक लोग व्याकुल हो रद्दे थे। चतुर चित्रकार- 
गण माद्नलिक चित्र बना रहे थे। लेप्यकार छोग मभिट्टीके मीन, 
कूम, मकर, नारियछ, कदली ओर पूगके वृक्ष बना रहे थे। 
क्षितिपालोंने स्वयं कमर कसकर तरह तरहके काम आरम्भ 
कर दिये। वे स्वामीद्वारा सोपे गये कायको सुन्दरतापूबक 
सम्पादित करनेमें व्यग्न थे। उन्होंने सिन्दूरसे रंगी मणिमय- 
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भूमिको चिकना बनाया ओर विवाह-बेदीके स्तम्भ उठाये, 
जिनपर मदड्गल-लेपसे आद्रे हाथ रखे गये, जो अलक्तक लगाकर 
छाछ किये गये ओर जिनके शिखर आम तथा अश्ञोकके 
पल्लबोंसे अलकृत हुए । सूर्योदयसे ही सामन्तोंकी स्लियाँ राज- 
कुलमें घुसकर सवत्र व्याप्त हुईं। वे सती, सोभाग्य-शालिनी, 
सुन्दरी, सुन्दर वेशवाली ओर अविधवा थीं, उनके छलाट 
सिन्दूरसे शोभित थे। वधूं ओर वरका नाम ले ले कर उन्होंने 
श्रुति-सुखद्‌ मद्जछ-गीत गाये। नाना प्रकारके रंगोंसे लिप्त 
अंगुल्योंसे उन्होंने गलेमें पहननेके सूत रँगाये। उनमेंसे रंग- 
बिरंगी पत्र-लतायें बनानेमें कुशछ स्षियोंने धवक कलशों ओर 
मिट्टीके कच्चे वर्तेनोंकों मण्डित किया। उन्होंने अविदीर्ण 
पुटोंकी कपासकी रूईको तथा वेवाहिर कडद्डुणके लछिए ऊनके 
सूतोंकोी रंगा | उन्होंने बलाइन नामक ओषधिके घृतसे गीले 
कुलकुम-पड्ूूसे मिश्रित अज्जराग ओर लावण्य बढ़ानेवाले मुख- 
लेप बनाये । उन्होंने ककोलोंसे मिश्रित, जाती फूलोंसे युक्त ओर 
स्फटिक-सट॒ञ चमकीले बड़े बड़े कपरके ठटुऋड़ोंसे बीच बीचमें 
खचित लबदज्ञ-मालठाएं बनाई। हजारों इन्द्रधनुषोंके समान 
चमकते हुए क्षोम" वादर,' दुकूल, लालातन्तुज,' अंशुक और 
नेत्र जातिके वद्मोंसे. राजकुल सभी ओर ढका था। ये वस्त्र 
साँपकी केचुलीके समान थे। नई कदलीके भीतरी भागके समान 
कोमल थे । साँसों में डुछते थे ओर स्पश्ञेसे ही जाने जा सकते 
थे। भीति भांतिके कपड़े बनाने में प्रवीण बूढ़ी पुरवासिनी 
पुरंध्रियां कपड़े बिन रही थीं ओर बिन चुकी थीं। आचारमें 
२, क्षोम ब० सनका बना हुआ बस्तर, वादर ८ कपासकी रूईका बना हुआ 
: बच्ची, राश्षातन्तुज # मकड़ेके जारलका बना हुआ वस्त्र । 
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चतुर अन्तःपुरकी बूढ़ी ख्लियां उन्हें रंग रह्दी थीं ओर रंग चुकी 
थीं । दोनों छोरोंमें लगे परिजन वर्ख़ोंको छायामें हिला हिलाकर 
सुखा रहे थे और सुखा चुके थे । कुश्लित किये जानेपर ये वस्त्र 
पल्लवके समान शोमभित होते थे। कुछ लोगोंने कुंकुम -पहुसे 
रंगना आरम्भकर दिया था। कुछ नोकर हाथोंको उठाकर 
भक्ूर उत्तरीयको मोड़ रहे थे । पलंगपरकी उजली चादरें हंसाँंको 
मातकर रही थीं; ताराओंके समान मोतियोंसे चोलियाँ अल्ूंकृत 
की जा रही थीं; अपरिमित पट्ट-वद्ध अनेक कार्मोके छिये काटे 
जा रहे थे; तत्क्षण रंगे गये कोमल दुकूलोंसे चंदोवे चमक रहे 
थे; बख्र-पुञ्नोंसे मण्डपोंकी समस्त छतें निरन्तर ढकी जा रही 
थीं; चित्रित रेशमी वस्सोंसे खम्मे मढ़े जा रहे थे; इन सबधोंसे 
राजकुर उज्ज्वल रमणीय, ओत्सुक्य-प्रदः ओर मन्नललूमय 
रूगता था । 

देवी यशोवतीका मन विवाहके उत्सवमें व्याकुल था। 
उसका हृदय स्घामीमें, कुतूहल जामातामं, स्नेह दुहितामें, 
उपचार निमन्त्रित स्त्रियोंमें, आदेश परिज. में, शरीर चलनेमें, 
आँख कृताकृतके देखनेमें, ओर आन#द महोत्सवर्में था; इस 
प्रकार एक होनेपर भी वह मानो बहुधा विभक्त थी। राजा भी 
जब तब ( विविध-वरस2-वाहिनी ) ऊँटनीको भेजकर जामाताको 
आनन्दित करता था। यद्यपि आशज्ञा-संपादनमें दक्ष परिजन 
( उसका ) मुख देखते रहते थे, तो भी दुहिति-स्नेहसे विह्लछ 
राजा अपने पुत्रोंके साथ स्वयं ही सब कुछ कर लेता था | 

इस प्रकार यह राजकुछ मानो अविधवामय हो गया। 
जीवलोक मानो मद्जलमय हो गया | दिश्यायें मानो चारणमय 
डो गई । अन्तरिक्ष मानो पटहमय हो गया । परिजन मानो 
भूषणमय होकर घूमने लगे। र्ृष्टि मानो बान्धवमय दिखाई 
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| समय मानो सुखमय दिखाई पड़ा। महोत्सव मानो 
शोभामय होकर बढ़ने लगा। सुखका निधान-सा, जन्मका फू 
सा, पुण्यका परिणाम-सा, विभूतिका योवन-स, प्रीतिका योव- 
राज्यसा ओर मनोरथका सिद्धिनन्‍्समय-सा उपस्थित हुआ। 
तब छोगोंकी अंगुलियोंसे मानो गिना जाता हुआ, मागेकी 
ध्वजाओंसे मानो देखा जाता हुआ, माज्नलिक वाद्योंकी प्रति«- 
ध्वनिसे मानो आगे जाकर अभिनन्दित होता हुआ, ज्योति- 
षियोंसे मानो बुलाया जाता हुआ, मनोरथोंसे मानो आक्ृष्ट 
होता हुआ, वधू-सखियोंके हृदयोंसे मानो आलिड्वित होता हुआ, 
विवाहका दिन आ गया | प्रातःकाल ही प्रतिहारोंने सभी बाहरी 
आदभमियोंको हटाकर राजकुछको खाली कर दिया । 


अनन्तर प्रतीहारीने राजाके समीप भीतर जाकर 
कह[-- देव, जामाताके निकटसे पारिजातक नामक: 
ताम्बू छ-बाहक आया हे |” इतना कहकर उसने सुन्दर 
आकृतिका एक युवक दिखाया। राजाने जामाताके 
प्रति अतिशय आदरके कारण दूरसे ही उसके प्रति 
भी आदर प्रकट करते हुए पूछा--“बालक, ग्रहवमों सकुझल 
तो हैं ९१ राजाका शब्द सुनकर वह कई कदम दोड़कर निकट 
चला आया ओर अपनी दोनों भुजाओंकोी फेज्ञाकर उस सेवा- 
चतुरने देर तक प्रथ्वीपर मस्तक रखा ओर उठकर निवेदन 
किया--“देव जेसी आज्ञा हो, वे सकुशछ हैं« ओर नमस्कारसे 
देवकी पूजा फरते हैं |” यह जामाताका आगमन निवेदन करने 
आया है, ऐसा जानकर राजाने संदेश दिया--'रातके प्रथम 
प्रहरमें विवाहका समय बीत जानेपर ( जिससे!) दोष नहीं हो", 
यह संदेश देकर उसे वापस भेज दिया। 
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अनन्तर सकल कमलछोंकी श्रीको बधूके मुखमें संचारित करने 
केबाद दिवसका अवसान हुआ | विवाह-दिवसकी छक्ष्मीके 
पादपल्लवके समान सूर्य छाल हो गया । वधू ओर वरके अनुराग 
के सामने चक्रवाक-मिथुनोंका प्रेम तुच्छ हो गया, अतः छज्जित 
होकर वे एक दूसरेसे अछ्ग हो गये। छा रेशमक समान 
सुकुमार संध्या-राग आकाझमें इस तरह चमकने लगा, जेसे 
सोभाग्य-ध्वजा फहरा रही हो । कपोत-कण्ठक समान रंग-विर्ंगा 
अन्धकार दिशाओंको इस तरह कलुषित करने लगा, जेसे 
बारातक आनेसे उठी हुई धूल हो। ज्योतिगंण'* मानो लग्न 
सम्पादनक लिए सज्जित हो उठने लगे । उदयाचलने बढ़ती हुई 
धवल कान्तिवाले चन्द्रमण्डल रो विवाहक मद्गछकलशकी भांति 
ऊपर फेंक दिया। वधू-वेदनक लावण्य-ज्योत्स्नाने ही सध्याकालीन 
अंधकारको पी लिया था। अतः कुमुद्गग अपने मुखोंको ऊपर 
उठाकर बृधा उदित चन्द्रका मानो उपहास कर रहे थे। ऐसे ही 
समयमें ग्रहबमो, जिसका (विवाह) छग्न समीप था, आ रहा 
था। उसक आगे आगे पेदछ चलनेवाले छोग दौड़े जा रहे थे, 
जो बार बार अत्यग्त चमकीले छाल चंबर चला रहे थे; मानो 
आगे आगे ( मूत्त ) मनोरथ दोड़े जा रहे थे। जिनके अनुरागके 
अग्र-पल्लवय निकछ आये थे। इन जानेबाछोंसे तथा घोड़ोंसे, 
जिनका स्वागत राजधानीके घोड़ोंने प्रतिहेषितोंसे' किया,दिशाएँ 
भरी हुई थीं। घंटाओंके बज।नेवाले बलवान हाथियों के झुण्डों से-- 
जिनके कारनोंपर चंबर चल रहे थे, जिनके सभी उपकरण सोने के 


१. नक्षत्रगण, गणक | 
२. बारातके घोड़ोंकी दिनहिनाइट सुनकर उत्तरमें राणघानीके घोड़ोंका 
हिनड्नाना | 
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बने थे, ओर जिनके ऊपर रंगीन वख्र छटक रहे थे--बह (प्रहवर्मा) 
चन्द्रोदयसे विलीन हुर अन्धकारको मानो फिरसे छा रहा था। 
सत्ताईस मोतियोंकी मालासे मण्डित मुखबाली हथिनीपर चढ़ा 
हुआ वह इस तरह शोभित था, जसे नक्षत्र-माछासे अल्कृत 
पूष॑ दिश्ञामें चन्द्रमा विराजमान हो । जिस तरह 
खाल वसन्‍्तक उपवनोंमें भाँति भातिक पक्षी कलरव 
क्रते हैं, उसी तरह उसक आगे आगे जानेबाले चारण 
तालके साथ आलाप करते हुए कोलाहल कर रहे थे। जिनमें 
'सुगन्धित तेल ढाला गया था, ऐसे दीपोंके सुगन्धित आलोकसे, 
मानों कुंकुभमकी पटवास-धूलिसे वह समस्त जगत्‌को पीछाकर 
रहा था। जिस ( शिरपर ) का कुसुम-होखर विकप्तित मल्लि- 
काओंकी मुण्डमालाके मध्य रखा हुआ था ऐसे शिरसे वह 
बन्द्र तथा चन्द्रमण्डल सहित चान्दनो रातका मानो उपहाख 
कर रहा था। उसके रूपसे पराजित किये गये कामदेवके 
हाथसे छीने गये ( पृष्पष ) धनपके समान फूलोंके हारसे उसे 
चेकध््यकी शोभा मिल रही थी। फूलोंके सोरभके उल्लाससे 
मेंड्राते हुए श्रमर-वृन्दके मधुर गुल्ननसे वह ऐसे मनोहर लछगता 
था जैसे ( स्वगगंका ) पारिजात वृक्ष हो, जो लक्ष्मीके साथ 
फिरसे प्ृथ्बीपर उतरा हो । नई बधूका मुख देखनेके कुतहलसे 
उसका हृदय मानो खिच रहा था भोर वह «मुंहके भर गिर 
रह्दा था । 

ज़ब वह द्वारके समीप आया तब पुत्रों तथा राज-वृन्दके 
साथ राजा पैदल ही उससे मिलने गया। नीचे उतरकर उसने 
प्रणाम किया ओर राज़ाने अपनी भुजाओं को फेलाकर, जैसे 
वबसनन्‍्त ऋतु कामदेवका आलिज्नन करे, वेसे ही उसका गाढ़ 
आहलिइन किया। उस ( ग्रहवर्मो ) ने क्रमपूबंक राज्य-बधन 
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ओर हषका आलिड्न किया। तब राजा उसका हाथ पकड़कर 
उसे भीतर छे गया ओर अपने ही समान ।आसन देकर तथा 
अन्य उपचारोंसे उसकी पूजाकी । 

कुछ हो देरमें गम्भीर नामक एक विद्वान द्विजने, जो 
राजाको स्नेही था, ग्रहवमोसे कहा--“'तात, तुम्हें पाकर राज्य- 
श्रीने चन्द्र-बंशा ओर सूय-वंशके समान तेजस्वी पुष्पभूति-बंश 
ओर मोखरि-वंशको, विद्वानंकि कानोंको आनन्द देनेवाले" 
जिनके गुण समस्त जगत में गाये जा रहे हैं, मिला दिया। 
पहलेसे ह। अपने गुणोंसे राजारे हृदयमें बेसे ही स्थित 
हो, जेसे कि विष्णुकी छातीपर कोस्तुभभणि । अब तो राजा 
द्वारा वेसे ही शिरोधाय हो, जसे कि श्िवके द्वारा चन्द्र । 


इस प्रकार वह बोल द्वी रद्द था कि राजाके समीप आकर 
गणकोंने कहा--“देव, रग्नकी वेछा निकट हे | जामाता कोतुक- 
गृह जायें ।? राजाके द्वारा “उठो, जाओ” बद्दे जानेपर ग्रह- 
बमोने अन्तःपुरमें प्रवेश किया । वहाँ जामाताके दहनाथ्थ 
उत्कण्ठित स्त्रियोंकी विकसित नील-कुवछय वनके समान हजारों 
आँखें पड़ी थीं, जिन्हें लाँचता हुआ वह कोतुक-गृहके द्वारपर 
पहुँचा और अपने परिजनोंकों हटाकर भीतर गया। 

अनन्तर उसने वहाँ कतिपय विश्वस्त प्रिय सखियों तथा 
प्रायः स्त्री स्वजनोंसे घिरी हुई वधूकों देखा। अरुण अंशुकसे 
अवगुण्ठित मुखवाली बधू प्रभात-संध्याकी भाँति प्रदीपोंको 
प्रभा-हीन कर रही थी। अति सुकुमारताक्की आश्ंकासे योवनने 
उसका अति गाढ़ आलिंगन नहीं किया था। भयसे दबाये गये 


१, “( चन्द्र-पृत्र ) बुध और (सूर्य-पुद्र ) कणंको आनम्द देनेवाके ।”” 
यह अथ चन्द्रबंश ओर सूयवंशके पक्षमें छागू होगा | 
१३ 
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हृदयसे कष्टपूवक छोड़ी गई गुप्त लम्बी साँसोंसे वह मानो अछग 
होते कुमार भावके लिए शोक कर रही थी । उस अत्यन्त काँपती 
हुईको लज्जाने, मानो गिरनेके भयसे, निए्चछतापूवंक पकड़ 
रखा था। भयसे काँपते चित्तसे वह कमक्के प्रतिद्वन्दी 
आसन्नग्रहण" हाथको बेसे ही देख रही थी, जेसे आासन्नग्रहण 
चन्द्रशो रोहिणी देखती हे । उसकी तनु-छता चन्दनके समान 
धवल थी; मानो वह कुम॒दिनीके गर्भेसे, जिसका छावण्य 
ज्योत्स्नादानसे सब्वित हुआ था, उत्पन्न हुई थी। वह्द कुसुमोंके 
आमोदसे ( मन ) हरण करती थी, मानो वह वबसन्‍्तके हृदयसे 
निकली थी। वह साँसोके परिमछसे मधुकर-कुछोंको आक्ृष्ट 
करती थी, मानो वह मलय-माझतसे उत्पन्न हुईं थी। वह काम- 
देवफे अनुसार चलती थी, मानो फिरसे रति होकर उत्पन्न 
हुई थी। कोस्तुभ, चन्द्र, मदिरा, पारिजात ओर अमृत थआदि 
रत्नोंसे उत्पन्न होनेवाले प्रभा, छावण्य, मद, सोरभ ओर माधुये 
आदि गुणोंसे सुरासुरोंके प्रति क्रुद्ध समुद्र द्वारा बनाई गई वह 
मानो एक दूसरो ही श्री थी। स्नेही बालिकाओंने मोतियोंकी 
किर णोंके समान सिन्धुवार फूलोंकी इवेत मश्नरियोंसे उसके 
कानोंके अवतंस बनाये थे। कानोंके आभरणोंकी. मरकत 
मणियोंकी प्रभासे हरे शझाइ्वठकी' भाँति दीखनेवाले कपोल- 
स्थलोंसे बह आँखोंकी मनोहर कान्तिकों दूर हटा रही थी३। 
वह ( लछज्जावश ) अपना मदद नीचे किये हुए थी, वरके कोतुक 
देखनेसें व्याकुछ सखियाँ बार धार उसका मुंह ऊपर उठानेकी 


१. जिसका ग्रहण निकट है । 
२, इरी घार्सोसे युक्त स्थान | 
३. अथवा, वह हरिणको ऑलोंका विनोद कर रही थी 


चतुर्थ उच्छास १९४ 


कोटिश कर रही थीं; कर वह (ढीठ ) सखियों तथा अपने 
( लज्जाशील ) हृदयकी भत्सना कर रही थी । 

जेसे ही वह हृदय-चोर भीतर घुसा कि वधूने उसे कामदेव के 
हवाले कर दिया। परिहाससे मसकुराती स्त्रियोंद्रारा कोतुक- 
गृहमें जो कुछ कराया जाता है, जामाताने वह सब अति दक्षता- 
पूवंक किया । परिणयके अनुरूप सुसज्जित वधूको हाथसे पकड़ 
कर वह बाहर निकला ओर नये चूनेसे लिपी वेदीके निकट 
गया। यह वेदी निमन्त्रित राजाओंसे उसी तरह घिरी थी 
जैसे शिव-पावतीके विवाहमें बुछाये गये पव॑तोंसे हिमाछयकी 
उपत्यका | वहाँ पाँच मुखवाले कलश थे, जो जलर-सिदम्लनसे 
सुकुमार यब-अछलुरोंसे दन्तुर' लगते थे, जो भाँति भाँतिके कोमल 
रंगोंसे रंगे थे, और जिनके मुख अमित्रोंसे* युक्त थे । इन कल्शों 
तथा मिट्टीकी प्रतिमाओंसे, जिनके हाथों में मंगल-फल थे, वेदीके 
पयन्त चमक रहे थे। वहाँ उपाध्यायोंद्वारा रखे जाते इन्धनोंसे 
धूमायमान अप्नमि सुलगानेमें ब्राह्मण-साक्षी व्यग्न थे। अभ्िके 
समीप ताजे हरे कुश रखे थे। पासमें ही शिलछा, मृग-चम्म, 
घृत, खुबवा ओर समिधाके पूले पड़े थे। नये सूपोंमें रखे शमी 
वृक्षके हरे पत्तोंसे मिले लावेसे वेदी हँस रही थी । इस ( वेदी ) 
पर वह वेसे ही चढ़ा, जेसे ज्योत्ल्ाके साथ चन्द्रमा आकादतमें । 
वह चद्बल एवं अरुण ज्वालाओंबाली अग्निके समीप बसे ही 
आया, जेसे रतिके साथ कामदेव लछालछ अशोक वृशक्षके पास । 
अग्निमें दवन किये जानेपर ज्वालाएं मानो वधूका मुख देखनेके 


१. दाँतोंसे युक्त । 
२. अमभिन्र छब्दका ठीक अथ यहाँ नहीं जान पढ़ता है। इसका अर्थ 
“व्याप्त आदि शजत्रुका चित्र' हो सकता है। द 


१९६ हषचरित 


कुतूहलसे दाई ओर घूमकर चलने लगीं ओर इन्हींके साथ वर 
ने भी प्रदक्षिणा की । अज्जलि अश्जलि छावा गिराते समय नखों 
से निकलती किरणोंकी प्रभासे अग्नि धवलित हो गई, मानो वह 
बर-वधूके अदृष्टपपू्व रूपसे विस्मित हो हँसती देख पड़ी । 


इसी बीच स्वच्छ कपोलोंके भीतर प्रतिबिम्बित अभ्िक्रो 
मानो श्ान्त करती हुई, बड़े बड़े मोतियोंके समान विमर अश्रु- 
विन्दुओंसे दुर्दिन ( का दृश्य ) दिखाती हुई वधू इस तरह रोई 
कि उसके चेहरेपर विकार” नहीं दिखाई पड़ा | बान्धवों की बधुओं 
के बीच, जिनको आँखोंमें आँसू निकल आये थे, महान क्रन्दन 
हुआ। वंबाहिक क्रिया-कछाप समाप्त कर जामाताने वधूके 
साथ सास-ससुरको प्रणाम किया ओर वास-यगृहमें प्रवेश किया। 
वहाँ द्वार-पाश्च में प्रणय-देवता रतिका चित्र बना हुआ था। 
सुहृदों के समान अलि-कुछ वहाँ पहले ही घुसकर कोछाहछ कर 
रहे थे । वह वास-गृह मंगल-प्रदीपोंसे प्रकाशित था, जो भोरों के 
परोंकी हवासे हिल रहे थे, मानो ( वधूके ) कर्णोत्पलक्रे प्रहारके 
भचसे कॉाप रहे थे। ५क भागतपें चित्रमें फूलोंके गुच्छोंसे युक्त 
रक्त अशोकके तले चाप चढ़ाकर, नेत्रके तिहाई हिस्सेको तिरछा 
ओर सद्डचित कर, तीरको सीधा करता हुआ कामदेव खड़ा 
था। उपधान तथा सुन्दर बिछावनसे युक्त एक पलंग पड़ा था । 
इसके एक पाश्चमें सोनेकी: बनी चमरु म्गकी एक ग्रतिकृति थी । 
ओर दूसरे पाश्चमें सोनेकी एक प्रतिमा थी, जो हाथी-दाँतका 
थना कुमुद-विशेष घारण कर रही थी, मानो वह साक्षात्‌ रूद्मी 
थी, जिसके हाथ में छम्बा नालबाछा कमल था। पलंगके शिरो- 
भागमें कुमुदोंसे शोभित चाँदीका एक निद्रा-कलश रखा हुआ 


१, भावावेश, अशान्तिका चिह । 


चतुर्थ उच्छास १९७ 
था, मानो कामदेवकी सहायताके छिए चन्द्रमा आया हुआ था । 


वहॉपर लज्जित नव वधू पराडममुख होकर सोई। उसके 
मुखके प्रतिबिम्ब मणियोंकी दीबाररूपी दपणोंमें पड़ रद्दे थे, 
जैसे प्रथम बाताछाप सुननेके कुतू.हलसे मणि-गवाक्षोंमें आगत 
गृह-देवताओं के मुख दिखते हों । बधूके ऐसे मुख-प्रतिविम्बोंको 
देखते हुए जामाताने रात बिताई | श्वसुर-कुलमें रहता हुआ वह 
सासके हृदयमें अपने शीलसे मानो सुधा बरसाता रहा। वहाँ 
उसने नये नये सत्कारोंसे अपुनरुक्त"' एवं आनन्दमय दस दिवस 
बिताये। तब राज-कुलमें राज-द्वारपालके समान ( निम्चर ) 
शोक देकर, योतुकसें समर्पित पाथेयके समान सभी छोगोंके 
हृदय लेकर, किसी किसी तरह राजासे विदा होकर, बह वधूके 
साथ स्वदेश चला गया। 


श्री बाणभट्टकत ह्ेचरितमसें चक्रवर्ति-जन्म-वर्णन नामक 
चतुथ उच्छूस समाप्त । 


१. पुनरुक्तिसे रहित, नये नये । 
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चीन ( देश ) ४४, ५९८ ड, 
१०८ उ। 
चेद्ि-राज ( शिश्षुपाल ) १०९ उ। 
च्यवन ( ऋषि ) २९, ३०, ३१, 
3४७॥। 
जगत्पति ( बाणका भाई ) ७० । 
जनक ( मिथिला-पति ) १२६ । 
जनमेजय (परीक्षित्‌-पुत्र) ६६ड । 
जयद्रथ ( सिन्धु-राज ) १०९ उ। 
जयसेन ( कथक ) ५२ । 
जरासन्ध ( राजा ) १०५ उ। 
जहू ( ऋषि ) ३३४ ! 


जातवेद्स्‌ (बाणका पितृव्य) ५०। 
जानकी (सीता ) २७ उ। 
जारूथ ( अयोध्यापति ) «८८ ड । 
जिन ( बुद्ध या महावोर ) <५। 
जीमूत ( मार्दृज्विक ) ५२ । 


२०१ 


टीटिभ ( परिवाजक ) १३३९, 
१७१, १४७, १७०, १७२ । 
तपती ( सूर्य-कन्या ) ११३ टि। 
ताण्डविक ( नतंक ) ७२ | 
ताम्रचुड ( परिध्ाजक ) ५३ | 


तारक ३२८ि ( असुर ) १६० 
( ज्योतिषी )। 


तारा (बरहस्पतिकी पत्नी) १६७ उ। 
तारापति (अन्नि-पुशत्र, सोम ) ६ | 
तारापति (बाणका भाई ) ३१०। 
ताछजट्डः ( वेताल ) <<८ उ । 
तुक ( देश ) १०९ उ। 
त्रिकूट ( पर्गत ) ७८ ड | 
त्रिपथगा ( गड्ढा ) १४७ । 
त्रिपुरारि (शिव ) १७८ उ। 
त्रिशकु ( राजा ) ११२ ड । 
उयक्ष ( बाणका पितृब्य ) ७० । 
दक्षिण समुद्र १०९ उ। 
दक्षिणापथ ( देश ) १०९५ उ । 
दण्डऋरण्य ( वन ) २० । 
दूधीच ( सरस्वतोका पति ) ३० 
३३-३७, ४०, ४४-४६, ४९। 
दधीच ( घेय-सागर ) ३७७ उ। 
दुध् ( या दन्न, राजा ) <८ ड। 
दन्‍तथक्र ( राजा ) १०९ उ। 
दृदुर ( पर्गत ) १०९ ड। 


ब०२ 


दर्देरक ( संगीताचार्य ) ७२ । 
दपशात ( हाथी ) <०, ११४ दि। 
दशकुमारचरित (प्रन्थ) ५२ टि। 
दशरथ (राजा ) ६७, ३१३३, 
जे उऊ। 
दशानन ( रावण ) १२ उ। 
दामोद्र ( कुम्हार ) ५३ । 
दिलीप ( राजा ) ६५७, ५३ उ । 
द्वाकरमित्र ( आचाये ) ३४२ 
उ, १४७ उ, ३४८ उ। 
दुर्यंधिन ( कोरव ) ३२० ड, 
१२९ उ। 
दुवोासा (मुनि ) ६, ३० । 
दुष्यन्त ( राजा ) ५३ उ। 
देवकी ( कृष्णी माता ) १६५ । 
देवशो ( रानी ) <९ उ। 
देवभूति ( राजा ) <७ उ। 
देवसन ( राजा ) <९ उ | 
द्रुम ( किन्नर-राज ) १०९ उ । 
द्रोण ( आचाय ) ३, ९७, ३३४, 
६७ उ। 
द्विजराज्ञ ( चद्रमा ) १११ । 
धन्वन्तरि ( समुद्ढसे उत्पन्न ) 
रर२डउ। 
धर्म ( बाणका पिठृब्य ) ५० । 
धृष्टद्युश्न ( द्रोण-घातक ) ६७० ड । 


हर्षचरित 


नरक १४४ (राक्षस ), ११८ उ' 
(राजा )। 

नरसिंध ( भगवान्‌ ) ११४, १७८, 
६६ उ। 


नमदा ( नदी ) ११२, १०३ उ॥ 
नल ( राजा ) ६५ । 
नहुष (राजा) ६५, १११, १६८ टि। 
नागवंशी ( नागसेन ) 4६ उ । 
नागसेन ( राजा ) <६ उ। 
नागाजुन ( मिक्षु ) १६८ ड । 
नाभाग (राजा ) ६०, ३२ उ। 
नारद ( मुनि ) १२, <७। 
नारायण ( प्रणयी ) ७१ । 
निघोत ( भूकग्पका भागिनेय ) 
१8४३ उ, १७७ उ । 
निषध ( राजा ) ६७, ३२६ । 
नुग ( राजा ) ६०७, ११२ । 
पत्रलता ( परिचारिका ) १७१ उ। 
पद्मपुराण ३० दि। 
पद्मावती ( नगरी ) <$ उ । 
परशुराम ११६, १७७, ६७ उ, 
७० उ, ७६ उ, ७७ 3, 
१७८ उ । 
पश्चिम सागर ११६ उ। 
पाण्डु ( राजा ) ११३, १३११४ टि, 
३०८ उ। 


नामानुक्रमणा 


पातालस्वामी ( ब्राह्मण शिष्य ) 
१३७, ३३९, ३४१३, ३४४३, 
१५२ । ' 

पाराबत (वांशिक ) ५२, ३०८ | 

पारिजातक ( तारबूल-वाहक ), 
३९० ॥। 

पारियात्र ७७ (द्वारपाल), <२टि 
( पव॑त ), १०९ ड ( देश ) । 

पाशुपत (बाणका प्रपितामह) ७५०। 

पण्ड ( देश ) १०८ । 

पुनवंसु ( रसायनका पू्वज ) 
34 ड। 

पुरुकुत्स (राजा) ११२, ७३ ड । 

पुरूरवा ( राजा ) १११ । 

पुल्नोमा ( राक्षस ) ३० । 

पुष्कर (राजा ) <८ ड। 

पृष्पदत्त ( राजा ) ११८ उ। 

पुष्पमूतति ( था पुष्यभूति, राजा ) 
१२५, १५३, ५६ उ, <५ उ, 
१६० उ। 

पुष्पमूति-बंश ३९३, ५६ उ, 
६१ ड, ८५ उ | 

पृष्यसित्र (राजा ) 4० ड। 

पूरु ( ययाति-पुत्र ) ५५ ड | 


प्रथु (राजा ) ११२, ३१२६-२०, 
३४८, ३१५३, ३०१ ड। 


२०३ 


पोणकिकमार ८७ ड । 
पौरवी ( रानी ) 4९ ड । 


पोरवेश्वर ( सोमक ) 4९ उ। 

प्रतापशील (प्रभाकरवर्धन) ३५४, 
१६१ ड। 

प्रयोत ( राजा ) 4७ उ । 

प्रभाकरवधन (हर्कापिता)३ ५४, 
उच्छवास ४-५, ५३ उ टि। 

प्रयाग ( संगम ) «४ । 

प्रवरसेन ( कवि ) ४ । 


प्राग््योतिषाधिपति ३०९ ड । 

प्राग्ज्योतिषेश्वर ३१९-३२० ढ, 
१२७ उ | 

प्रीतिकूट ( निवास ) ४०, ७० | 

फारस ( पारसीक देश ) ७८, 
१०९३ | 

बलराम ( दे० हरूघर ) <५ | 

बलि ३१४ राजा, ४४ दानव । 

बाण ७५०,६३,४७-७८, <६,३००, 
१०२,३०६,३१११३,१३४५,३ १८ | 

बिन्दुमती ( रानी ) <९ ड । 

बुद्ध ९९, १०१, ३४६ उ, ३५५- 
६० उ, १७७ उ। 

बंध ( नक्षत्र ) १२६ । 

ब्ृहकत्था ७, ४टि (- मजरी )। 

ब्रहद्रथ ( मथुरा का ) <६ ड। 


२५४ 


बृहद्रथ ( मोय ) ८७ उ। 
बृहस्पति ( देवगुरु) २० १३१३ 
टि, १३२, १६७ उ १७८ उ। 
बोधिसत्त्व १७8६ उ, १७७ उ | 
भगदत्त (राजा ) १०९ ड, 
34१३ उ, ११८ उ। 
भगीरथ (राजा ) ६७५, 
१६८ टि, ३२ उ। 
भण्डि (हषंका अनुचर) १७७-७८, 


१४८, 


७५ उ, १६ उ, ६३ उ, १२८- 


३० उ।॥ 

भदन्‍त (दिवाकरमित्र) ३१४५-४६ 
उ, १४९ उ, १५२ उ, १६५८ 
उ, १७६-७७ उ । 

भद्रसेन ( राजा ) <«८ उ। 

भरत ( राजा ) ६७, १४८, ३६८ 
टि, ३२ उ, ७३ उ। 

भरत ( संगीताचाय ) ३०९ । 

भरद्वाज़् ( देश ) ७८ । 

भागीरथी (नदी ) ४७, ७०, 
१३३, ६७ उ, ११९ उ | 

भारतबष १। 

भागव-वंश ३०, ४६, १३५। 

भास ( नाटक-कार ) ४ । 

भास्करवमी ( राजा ) १३६ उ। 

भीम ( पाण्डव ) ९७, ७७ उ, 
७७ ड, १७८ उ। 


हथषचरित 


भीमक ८ धूतं ) ७२ । 

मीमरथी ( रात ) ३९५ ड । 

भीष्स ( पितामह ) ९७, ३२६, 
६९ उ, ३१९ उ। 

भूकम्प (शबर-सेनापति) १४३ ड। 

भूतिवमों ( राजा ) १३८ उ। 

भ्रगु ( बाणका पितृज्य ) ७० । 

भेरवाचाय (शेव ) १२८, १३०- 
३१, १३४, १३७-४०, १४२- 
४३, १४९, १५२ । 

मणितार ( नगर ) ७० । 

मथुरा <६ उ । 

मधु (राक्षस ) १७९ उ। 

मधुकर ( वांशिक ) ७५२, ३०८ । 

सनु ६, १०१! 

मन्दपाल ( मुनि ) ६। 

मन्दर ( मन्दराचछ ) १९, २७, 
५६१, १२०७, ३४२, ३७१, 
१८२, ५६ उ, ७० उ, ७७ उ, 
१२० ड। 

मन्दाकिनी (गंगा ) २०, ३४, 
१4१२-१३ छ, ३५७७ उ। 

मन्दाकिनी (एकावली) ३६७ उ। 

सन्दारक ( वद्य-पुत्र ) ५२। 

मयूरक ( विष-वेद्य ) ५२ । 

मरुत्त ( राजा ) ११३ । 


नामानुक्रम णी 


मलया बल <२ टि, १०९ उ। 
मल्लकूट (गाँव ) ७० । 
महाकालह्नदय ( मंत्र ) १३९ । 
महाभारत 3, २, ३० ८टि, ०६, 


९७ (-युद्ध), ११०,३३१५,६७ 
ड टि, ७० उ। 


महामायूरी (मंत्र ) ८ ड । 
महाश्वता ( देवता ) ६९ । 
मदहासेन ( राजा ) ८६ ड । 
महासेन ( काशि-राज ) <८ उ। 
महिदत्त (बाणका पितृव्य) ५० । 
महेन्द्र पवंत ८२ टि, १०९ उ। 
मांधाता (राजा) ११२, १४९, 


१६८ टि, ७३ उ, ६३ उ, 
१०८ ३ ॥। 


मातृषेण (बाणका भाई) ७५१ । 

माद्री (पाण्ड-पत्नी) ११४ टि। 

माधव गुप्त (मालव-राज-कुमार) 
३५१३, ३८३, ३४७० उ॥ 


मानसरोवर ५६ टि, ८०, ९४, 
33३ 3॥। 


मालती ( द्धीचकी दूती ) ३६, 
३९-४१, ४३, ४७ । 

मालती (बाणकी पीसी) ६५९ । 

मालव (देश) ११६ | 

मालव (-राज) १५४, ५९-६५ उ, 
3२८ 3, १३० उ। 


२०५ 


मालब-राज-पुत्र ३०० ( माधव 
गुप्त ? ), १८१ । 


मित्रदेव (राजा) 2८६ उ। 

मुखर-वंश १६० उ। 

मगाडू (राजा) ११८ उ। 

सृतक्तिकावती (नगरी) 4६ उ। 

मेकछाधिप (राजा) 4७ उ। 

मेखलक (दूत ) ६३, ६४, ७०, 
७६, ७७ | 

मेरु (पंत) १२५, ३३४, ३५७७, 
१७८ उ। 

मेत्रायणी (शाखा) १४७२ उ। 

मोखरि (क्षत्रवर्मा) <८ उ। 

मोखरि-वंश १८६, १९३ । 


मोय (राजा) ८० ड । 
म्लेच्छ-पति (शाल्ब) १०९५ उ। 
यजुबंद ६, ३७८ ड। 
यमुना (नदी) ३५७, ७४७, ९४, ६० 
उ, १०२ उ, १४० उ। 
ययाति (राजा) ६५, १३११ । 
यवनेश्वर (राजा) ८६ उ । 
यशोवती ( या यशोमती, दृषंकी 
माता ) १५७, १७५९, १६३, 
१६७, ३१७६-७७, १८९, १४ 
उ, २४ उ, ३० उ, र. ४ 3, 
3६० 3ड। 


२०६ 


यपथ्टिग्रहक (गाँव) ७० । 

यथ्टिगृहक (गाँव) ०० टि। 

याज्षवल्क्य (ऋषि) १७८ ड । 

युधिष्ठिर ९०, ३३४, १६६८ टि, 
१०९ उ, १२० उ। 

रघु (राजा) ७३ उ, १०८ ड। 

रतल्वती (रानी) ८८ उ। 

रन्तिदेव (राजा) 4५ उ। 

रसायन ( वेद्य-कुमार ) १८ ड, 
२०उ । 

राजदेवी (बाणकी माता) ५० । 

राज्यवधन (हथका भाई) ३६३- 
६०७, ३७६, ३८०, १८२, 
१८४, $ छ, ४६ उ टि, ४७- 
४3८ 3उ, ५० उ, "3२ 3, ७५५९ 
ड, ६७ उ, ७६ 3, ८५ उ, 
१२८०-३० 3, १६१ ड, 
१६६ उ। 

राज्यश्री ( हषकी बहिन ) १७६, 
३८४-८७५, ३१९३, ७५९५ उ, 
१३२९-३० ड, ३१६३-६७ उ, 
१३७३ ड, ३७७ 3, १७९ 3 । 

राम ( दाशरथि ) ११३, ५३ 5, 
७८ उ। 

रुद्र (प्रणयी) ५१ । 

रुद्र-एकादशी (मंत्र ) ८ ड । 


हषेचरित 


क्नत्मण (आदश्श आता) ५७ ड। 

लक्का ( रावणकी ) ७८ € रि, 
७९ 3 | 

लवण (दानव) ११२ टि। 

लाठट (-निवासी) १५४ । 

लोकालोक पव॑त ९२, ३७८ ड। 

लोहिताक्ष ( धातुवादका ज्ञाता ) 
ज२ | 

लोदिताडु (अह-विशेष) ८५। 


वक्रधोण (शैव) ५२ । 

वजञ्दज्न (राजा) ११८ उ। 

वत्स (बाणका पू्वंज) ४६-४७ । 

वत्सपति (उदयन) ८६ उ। 

बतायु (देश) ७८ । 

वसुदेव (अमात्य) ८७ ड । 

वसुबन्धु (कफोशकार) १४६ ड। 

वायुपुराण ३०९ । 

वायुविकार (प्राकृत-कवि) ५१ । 

वारवाण ( विद्वान्‌ ) ५१ । 

वासवद्त्ता (कथा-अन्धथ) ३ । 

वासुकि ( नाग-राज ) ९०, १८२, 
३१६७-६८ उ | 

वासवाण ( विद्वान ) ५१ | 

विकुत्षि (दर्यातका सेवक), 8३०, 
३४५, ३६ । 

विदूरथ (राजा) ८६ ड । 


नामानुक्रमणी 


विदूरथ (राजा) 4९ ड । 

विदवेह-राज, ८८ उ । 

विन्ध्य (पर्वत) २०, ८२ टि, ८६, 
१२७८, ७३ उठ, ६६ ड, ८२ ड, 
34३९-४० उ, १४७ 3॥ 

विन्ध्य-बन ३१३०-३३ ड, १३८ 
ड, १७३१ उ, १७३ उ, ३१६० 
उ, १६६ ड। 

विभावसु ( कच्छप ) ५७८ उ। 

विरन्तिराज़ (रन्तिदेव ) ८९ उ। 

विशाल ( बोधघिसत्त्व या राजा ) 
१२६ । 

विश्वकमी ५२ उटदि। 

विश्वरूप ( बाणका पितृब्य ) ७० । 

विष्णुपुराण <६ उ टि। 

विदंगम ( रासायनिक ) ५२ । 

वोरदेव ( जेन भिक्षु ) ५२ । 

बीरवबमो ( चित्रकार ) ५२ । 


वीरसेन ( कलिज्ञ-राजका भाई ) 
< उ' ॥ 

वीरसेन ( सौचीर-राज ) <९उ। 
वृकोदर ( भीम ) ६७ उ। 
वृष्णिवंशी ( विदूरथ ) 4९ उ। 
वेणीभारत ( कवि ) ५३ । 
वेज्ञा ( प्रतीहारी ) २४ उ | 
बैष्णव-वंरा १२३१ उ। 


२०७ 


व्याप्रकेतु (सामन्त-पुत्र) १६३८ उ । 

व्यास ( कवि ) १ । 

शकपति <<८ उ। 

शकस्थान १०९ उ । 

शक्ति ( अख्र ), ३। 

शत्र॒न्न ( दशरथ-पुत्र ) १२६ । 

शन्तनु ( राजा ) ९७, १३१३, 
११९ 3उ। 

शबरसेनापति (शकम्प) १४७१ उ। 

शरभ ( राजा ) ८६ उ। 

शरभकेतु ( सामन्‍्त ) १३८ उ'। 

शयोत ( राजा ) ३० । 

शशाह्लु ( गोढाधिप )७६ उ दि। 

शशाह्बुमण्डल (चन्द्रमा,गीड-राज) 
ण२ उ। 

शाक्यमुनि ( बुद्ध) १५८ उ। 

शिखण्डक ( अभिनेता ) ५२ । 

शिवि ( राजा ) ३८ ड। 

शिशुनाग-वंशी (काकवर्ण)८७ उ । 

शिशुपाल ( चेद्राज )३०९ उ। 

शुक्र ( असुर-गरु ) ३३२ । 

शुक्तिमान्‌ ( पवेत ) 4२। 

शुन्नवंशी ( देदभूति ) 4० उ। 

शुचि ( बाणका पितृब्य ) ५० । 

शुद्रक ( राजा ) ८८ ड। 


२०८ 


शुरसेन (राजा या देश) ३२६टि । 

शोण (नदी। २०-२१, ३१, हेड, 
३७-३६, 3३-४४, ३१६ | 

श्यामल ( बाणका भाई ) ११०, 
१११ । 

श्यामादेवी ( रानी ) ११९ उ । 

श्रावस्ती ( नगरी ) <६ उ । 

श्रीकण्ठ ( देश ) ११०, ३३८ । 

श्री कण्ठ ( नाग ) ३१४५, ३५१ | 

श्रतवमी ( राजा ) <६ ड। 

संवरण (राजा ) ११३ | 

संबादक ( परिचारक ) ५९ उ। 

सगर ( राजा ) १६८ टि। 

सप्तशती ( गाधा- ) ३ । 

समुद्र ( शाखतर-प्रगेता ) १५८ टि। 

सरस्वतीकण्ठाभरण ( अन्थ ) 
७५ दटि। 

सरस्वती (नदी ) १, १३०, 
३४ उ, ३८ उ, ४२ उ, ९३- 
५४ उ। 

सररवतो ( मगवती ) ६, <-३३, 
१६-१८, २०, २८, ३३-३५, 
४०-४१, ७३-४६ । 

सहाय ( पव॑त ) 4२ टि। 

सातवाहन ( कवि, हाछ ) ३ । 

सातवाहन ( राजा ) १६८ उ। 


हषचरित 


साम ( -वेद ) ६। 
सारस्वत (सरस्वती पुत्र) ४६-४०। 
सावित्री ( देवी ) ९५, १०, १२, 
3६, १९, २१, २८, ३२, 
३४-३६, 3०, ४४३, ४६ । 
सिंहनाद ( सेनापति ) ६५९५ ड । 
सिन्ध ( देश ) ७८ । 
सिन्धु-राज ११४, १५४ । 
सिन्धु-राज (जयद्रथ) १०९ ड। 
सिन्धुषेण ( सुनारोंका अध्यक्ष ) 
ण्र। क्‍ 
सुकन्या (दधीचक्री माता) ३० । 
सुगत ( बुद्ध ) ९०, १४७ उ। 
सुम्रीव ( कपि-सेनापति ) ४। 


सुरृष्टि ( पुस्तक-बाचक ) ५२, 
१०८०-०९ | 


सुद्यम्न ( राजर्षि ) १११ । 

सुप्रभा ( रानी ) <८ उ। 

सुबन्धु ( कवि ) ३ । 

सुमंत्र (सचिव ओर सारथि ) 
१२६ । 

सुमति ( पाराशरी भिक्षु ) ५२ । 

सुमित्र ( राज-पुत्र ) <६ उ। 

सुमेरु ( पवंत ) २०, १९ उ, ५४ 
उ, ६३ डउ, ९२ उ, ३३4८ उ। 

सुयात्र ( राजा ) १२६ । 


नामानुक्रमणी 


सुयात्रा (घाईकी लड़की) ३६७ 
सुबेल पवत ०८ ४ । 
सुषेण ( बेच-कुमार ) ५ ड। 
सुस्थिरवमो (राजा ) १३८ ड। 
सुद्दा-राज ( देवसेन ) ८४९३ । 
सूचीवाण (चारण) ५१, १०९ | 
सूय-बंश ७०, १९३ । 
सेतु (- बन्ध, काव्य ) ४ । 
सोमक (राजा ) ११३ । 
सोमक ( पौरवेश्वर ) 4९ ड। 
सोमिल ( गायक ) ५२ । 
सोदास ( राजा ) १३३ । 
सोवीर-राज (वीरसेन ) ८९ ड। 
सकन्द गुप्त (गजसेनापति ) ८३-८३ 
उ, 4५ ड। 
सत्री-राज्य १०९४ । 
स्थाण्बीश्वर ३१२२-२३ । 
स्थिरवमों ( राजा ) ११८ ड। 
स्थितिवमा ( राजा ) ३३८ ड । 
स्वणोचूड़ ( राजा ) ८६ उ । 
दस ( बाण का पितृब्य ) ५० । 
हंसवती ( रानी ) <९ 3 ।, 
दसबेग ( आासामका दूत )३१० 
ड, ३१३७-३६ ड, ११८ उ, 
३२२०-२३ ड, ३२८ ड । 
हर ( बाणका पूबंज ) ५० । 


२०९, 


हरिचन्द्र ( कवि ) ३ । 

दरिणिका ( नर्तकी ) ५२ । 

हरिश्वन्द्र ( राजा ) १४९ | 

ह््षे ( सम्राट ) ५, ६४७, ६५, 
<७, ९८, १०४, ११४, १४९, 
३८०, ३१८२, १८४, $ 3, 
४-५ उ, ७ उ, ९ 3, १४-१५ 
डे, २४ उ, ३८ 3, ४१ 2, 
४४-४५ 3, ४७-४८ उ, ५०- 
जर उ, ५५ ४3, ६१ उ, ६३ 
उ, 4० उ, ८५ 3, ८५९ 3, 
3२ उ, ३०५८-९५ उ, ३६३ ड, 
१६३ उ, १६७५ 3, १७५३ | 

हलधघर ( बलराम ) ४५४ । 

हाल ( कवि ) ३। 

हिडिम्बा ( भीमकी प्रेयली ), 
७७ ४। 

हिमालय ३२, ५६, ७६, ११४, 
३३५, १२३, १२७, १७८, 

ु 3८०, ३१९५, १ हु ( हिमा- 

चल ), ३५ उ, ४३ उ, १०९ 
उ, १३९ 3। 

हिरण्यकशिपु १०८ । 

द्रिण्यवाह ( ज्ञोण ) २०। 


देमकूट ( पव॑त ) ३०८ ड। 


शुब्दानुक्रमणी 


अंग-मर्दन ९१ । 

अंगरख]! (८ वारवाण ) २८ । 

अंशुक १८८ । 

अकाल-कुसुम ९० उ। 

अगस्ति-वृक्त १३६ उ । 

अगुरु २२,९४७, ३८ उ, ११४ उ। 

अप्नि-कर्म २० । 

अग्निनत्रय १२१ | 

अग्नि-पूजा ३४ डउ, १६३ उ। 

अप्रि-प्रवेश १७ उ, २० उ, २७ 
3, ३४ 3, ४३६ 3, १५२०५३ 
उ, १५८ 3, १६३ 3,१६६ उ। 

अग्नरि-सत्कार ३८ उ। 

 अपग्निहोत्र १०, ५५, ३१६ । 

अग्रदूतिका ३७० ४ । 

अकुश ३६, ३००, ३३३, ३५२ | 

अडद्भ ( वेदाड़ ) १०१ | 

अज्ञगर ( सांप ) ६०, १३९ उ। 

झखन-शलाका ११ डउ। 

अड॒हुल ( फूल ) ६० । 

अतसी १३४ 3 । 

अतिथि-संत्कार २८, 
8५३ उ। : ह 

झतिमुक्तक ( फूछ ) ३६। - 


१००, 


अधिकरण १०० । 

अनभ्र वृष्टि १५८ । 

अनशत्त ४७३ उ । 

अननन्‍्यशरण (।) १७, ७५ | 

अनार १२० । 

झनावृष्टि ५६ उ । 

अनित्यता-नदी १७५ 3 । 

अनुजीवी २१ उ, ३४१ उड, 
१६६ डे । 

अन्तःपुर-पात् १७१ । 

अपमृत्यु १२२ । 

अपरवक्त १८, १००, 
१९ 3उ। 

अपशिमा २० उ । 

अपस्मार ६६, १७०३१ ड । 

अन्रद्मण्यम्‌ ५८ ढ । 

अभिचार ७२ उ । 

अभिनेता ५२ | 

अभिन्नहृद्य ७० । 

अमात्य ३ उ, ४४ उ, ५० उ, 
८७ उ | 

असतचरु ७ ड । 

अम्लातक ( फूल ) १८३१ 

अरशि ७० उ । 

अरण्य-पाल 4२ 5 । 


38२, 


शब्दानुकमर 


अधे-भाजन १२८ । 
ष्ट 
अजुन ( वृक्ष ) ५८, १२० । 
अथ-कलश १५७ । 
रे 
अथशुन्य-विज्ञप्ति १२४ ड । 


चझलक्तक ३३, ९४, ३७४-७५, 
३८८ । 


अक्षक्तणा २० 3 । 
अलम्बुस १३२ ड | 
अलिखर ( बतंन ) १३४ उ । 
अवशुण्ठित १९३ । 
अविधवा १८८-४९, 
शे३े उ। 
थशोक (वृक्ष) ३०, १४८, १८८, 
१९७०-९६, २६ उ, ३४३ 3| 
अझोच ४६ उठ, ३२४ उ! 
थस्ध-श्राभरण १०३ 3 | 
अम-पाल ७९, १३६२, 
२० ड | 
अ्रश्व-रकज्षक ४२ उ, १०५ ४ । 
अगख्-शाला ७८ । 
अष्टापद ( सतरंज ) 4 
अष्टाज्न ( आयुर्वेद )। १८ उ । 
अष्टपुष्पिका १३१ | 
असिधारा-त्रत ८८ | 
अझसर-विवर (दे० खान, पाताल) 
जर टि, <७ डे। 


२८ उ, 


8ड, 


२११ 


असूरय्यपश्या ५६ । 

ऋत्तबल १६९२, ४७२ 3, ९६ 3 ॥ 

अरस्वास्थ्य १४७ उ । द 

अरहीरमणि ( साँप ) १३९ उ । 

आंवला ३७, ३०८, १३१३ उठ, 
१७४ उ। 

अाकाश-कुछुम २२ ड । 


धझाकाश-गापमी यंत्र-यान ८० 3 । 
अआाकाशसे जाना १०५। 
आख्यायिका ३, ५। 

आग पूजना २८ ड । 
अआग्रहारिक १०६ उ । 

झाठ फूल (८ अष्टपुष्पिका) २१ । 
आतपत्र ७३२, ११३११) २ | 
आतत्स-ततक्त्व ४७४ ड | 
आत्म-हत्या ४३ उ.। 
आदित्यका भक्त १५५ | 

झझाधि १० उ, १७ उ, ४९ ड। 
आनुषद्धिक ३६ उ। 

आन्ध ६ड। क्‍ 
आापान-मण्डप ८६। 

शाम १८८, २६४, १४३ उ । , 
अआामका तेल १७७ ड | 
आमभिक्षा ( दूधका बना ) ५५] 
आम्र-कर्निने १४४ ड । 

आायति १७५९ 3 [.. '. * 


बे१२ 


आायुक्तक (अधिकारी) ३०६ ड। 

आयुबेलछ १०० ड। 

आायुवद १८ 3 । 

आयुष्काम होम २३ ड। 

झारभटी नट ५८, ६२। 

आरा ६५, 4३, ३७ ड, ४४ ड। 

झारुक ( फल ) ३२० | 

खाय-पुत्र १३०-३२,१८६ ३४ उ, 
डेड्े से। 

आायो ( उन्‍्द ) $८५। 

आहत ७५, १४६ उ। 

झालेख्य-फलक ३११५ ४ड। 

शालेपक ३८७। 

आवरण ( मुख-) 4२ । 

आशुशुक्तशि ( अग्नि ) ६९ । 

काश्रस १३, ३३, 3४, ७५०७ रे | 

अआाश्रय-स्तम्भ १०६ ड | 

असव १४६ ड | 

इतिहास ३१११, ४४ उ। 

इन्द्रगोपफ १६३। 

इन्द्रनील ७४, ७७, 3२७०, ३४४ 
3७७, ४९ 5, १४७ उ | 

इंट १२१ । 

ईस १३६५ ड । 

-ईति( शस्य-नाशक ) १२२ । 


उखल्नी १८० । 


ह्षचरित 


खसाटन ६० । 
उत्कीणु ७०, १३४ ड। 


उत्तरीय ३६०, १७४, 
इउ। 


उत्पात २२ उ, २४७ उ, ६७४ ड । 

उत्प्रज्ञा २। 

उत्सव ५ उ, ८० ४ । 

उत्साह ५, ९९। 

उद॒म्बर ( वृक्ष ) ५५ । 

उद्योग-योतक ३०८ 3 । 

उपधान १९६,५३ उ, ३३१४ 5, । 

उपनयन ५१३, १०१ । 

उपहार ८4, ७१, ३२३०-१३ ड, 
4३३ ड, ३३६ उ, १७१ उ, 
३५२ उ, ३१७९ ड। 

उपायन ३८७ । 

उरोबध्ा ( पायड़ा ) ३० । 

उदे १०४ उ । 

उत्मुक ( छुआठी ) ९५ 3 । 

उल्लक ( आसव ) १9५ ड। 

छल्ल १७६ डे | 

उशीर (- मूछ ) १३४५ 3 । 
८३ (-पुण्दू ), १०४ ड | 

ऊदढ ७२, ३३५९-२०, १८९ (०नी), 
२० ड (-वान ), ९६ ड, 
३०४ सह । 


* ३4९, 


शब्दानुक्रम गो 


ऊन १०७० ड ! 

ऊषर ( स्थान ) ५८, ६३ । 

ऋचा ६, २१५ | 

ऋचगणा-परिशोध' ९९ । 

एरण्ड १३६ उ । 

एलालता <२ | 

ऐन्द्रजालिक ५३ । 

ऐश्वरकारशिक ( नैयायिक ) 
१७६ उ। 

श्रोपनिषद (बेदान्ती) १४७६ उ । 

कंगना ३८ । 

कंडा ५४, १२३ उ। 

ककड़ी १३७ ड । 

कक्‍कोल <२, ३८८, ११४ ड | 

कझ्कुणु १६३, ३१८८, २८ ड । 

कछवा ६२, १३२५ उ । 

कग्मुक ३०, ७५६, ९८ 3, ३०० उ। 

कख्ुको (कुर्ता ) २२ । 

कठ्चुकी १७५, ३० ड, २७ उ, 
२९ उ, ४२ ३। 

कटि-सूत्र १३६ उ । 

कड़ाहू ३०६ उ, ३७८ उ। 

कण्ठ-सुृत २८ उ । 

कथक ५२ । 

कथ] ६, ४८, ३१०३, १०८, १९ 
ड, २ रे उ, ३९-४० उ। 


२१३ 


कृदम्ब २०, ८०, १०५, १६५। 

कदली ७७, १८७५-१८८, १००३ । 

कदूदू ३२९, ३७२, 4५ 3, 
१३७ उ। 

कनक ४ 3 । 

कनात ९५ उ | 

कन्दल्न ( फूछ ) १०६ । 

कन्या-दान ३८६ । 

कृपाल-कपेर १७८ उ | 

कपास १44, १३४ उ, १३६ 3 | 

कपिकच्छू ५८। 

कपिख्जल ( पक्षी ) १३४ 3 । 

कपि-सेना ४ । 

कपूर २४, २५, ८३, १८८, ३3९ 
उ, ११४ उ, ११६ ड । 

कपोत ५०, १९१, ८९ उ | 

कपोतिका-पत्ता १३४ उ। 

कफ १२४ उ। 

कक्चन्ध २३ ड, ६४ ड । 

कम्बल १३१, ५१ 3, २०७ उ। 

कर ७१, ११७५, १३२४७, ७५८ 5, 
७९ 3, ३०० 3, ३०८ 
(-द), १०९ उ। 

कर्क ( सुब्ण- ) १०५ ड | 

करझ् (वृक्ष) ५९, ७२, १३५ 3 ॥ 

कक्री ( बर्तन ) १३३ उ । 


२१४ 


कणंपूर १७७, १६६ उ। 

करा फूल <&, १७, १८२, २६ 3, 
९९ उ, १३८ ड। 

कण वतंस २४। 

करशिका ( आभूषण ) १३4 उ। 

कर्शिकार ( फूल) ७६, <७, 
१४२ उ। 

कलश (जरू-पूर्ण) ६९ १०६ उ । 

कलश ( सुवर्ण-) १०७५ उ । 


कूलशी १४२ उ | 
कूलस १२८ । 


ककाय ११९ । 

कवच ३१४५७, १६१, १ ड, ९ उ, 
७४ ड। 

कवि १ ( क- ), २, ३, ४८,७५१, 
९५ ( ० रब )। द 

कस्तुरिका १२३१,३११७ उ (-क्रड)। 

करतूरी २५, ३८, ११४ उ। 

काकऊ ( दे* कोआ ) १४६ । 

काणाद्‌ १४६ उ । 

कात्यायनिका ( दे० विधवा ) 
२७ उ। 

कापिल ४३ ड (मत), १४६ ड | 

काम-वागुरा १७७ । 

कायफक्ष ३७४३ 3 । 

कारों ५५ 3, १६६ 3 । 

कारय-नियोग २३ ड । 


दृ्षचरित 


कार्य-भार २३१ उ, ३७५१ ड। 
काल्कूट १, ६५, ३३८, ३०७४ उ। 
काज्न-नालिका १७४ ड। 
काल-पाश १७१ उ, १७४ उ । 
काल-रात्रि १३८, २४ 5, १७४ उ! 
काल-सपप ६१ उ | 
काव्य २, ७, 3७७ ४॥। 
काव्य-कथ। <९, १७३ व । 
काव्यालाप १३०५०। 
काश ७४७, ६९ उ, 
१६९ उ। 
काश्मीर-किशोरी १७३ । 
काषाय-अहण १३७१ उ, १७५ उ,, 
१७७ उ। 


काषाय-वस्त्र 3७३ उ, १२४ उ, 
१७४२ उ, ३१४७ 3 ॥ 


कापष्ठालुक-छता १३६ 3उ। 

काहल ( बाजा ) १७२ | 
किंकतव्यविमूढ ३५ ड। 
किंवदन्ती ७५९ उ, ७२ उ | 
किह्लिणी १०५, ५२ ड | 

किन्लर १३५ ४, ३४४ ड (०), 
किरानी ९४ ड | 

किरीट १४९, ३१७९, । 

कीचड़ (में फँसना ) ३०५ ड। 
कुक्कुट १३६ ड, १०३ उ (० )॥ 


१३२ उ, 


>< 


शब्दानुकम णी 


कुकट-मत ४५७ | 

कुड्डम ३०, ७९, ३५९, ३८८- 
४९, १९२, २८ उ। 

कु (बाजा) ९४ उ। 

कूटज (फूछ ) १३५, 

१४३ 3। 
कुटनी ३०३, ९७ ड। 
कुटी ५८, ९७ ड, ११३ 3 । 


३०७५, 


कुट्टिम १६५। 

कुठार १२३, १५७, ३०७ उ, 
१३२ उ, १३४ उ, ३७८ उ। 

कुणडक्ष ७०, ३३२ । 


'कुत्ता १, २९५ उ, ९० उ, ९७ 3, 
१०७-८ उ, १२३ 3, १२७ उ, 
१३४ 3उ | 

कुदाल १७२, ३०७ ड, १३२ ड। 

कुन्त यष्टि ( अख्च ) ०९ ड | 

कुन्तल १38५९ | 

कुन्द ( फूल ) २४ । 

कुमाता १२१ उ। 

कुमारी ( वयस्क ) ३१२१ उ। 

कुमुद-बीज १३६ उ । 

कुबड़ा ३६ उ (--ड्री), १५४ ड। 

कुबेर-कोश ३७० 3 | 

कुम्दार ५३ । 

कुरड़ ३०२, १४१३ उ, १७४ 2 | 


श्श्५ 
कुरण्टक ( फूल ) १५३ । 
कुरबक (फूल ) १४२३, १६२ 3। 
कुरर (पक्षी) ५4 । 
3०७ 3 
कुशटा ७५ 3 । 


कुक्-देवता ३९, ६९, ३६३, 
७ ड, २७४ 3। 

कुक्ष-पव्ंत ८२ । 

कुल-प्रदीप ३५ उ । 

कुजाज्षना ३४ ड, 
<«थ हु। 

कुणाज्लार १२६ उ । 

कुश ३१०, ३१३१, ५४, १९५ । 

कु-शयन १२४ उ। 

कु-शय्या १९ । 

कुष्ठ ( वनस्पति ) १३५ ढ । 

कुष्ट-रोगी ५५, ६२, ३२५ ड। 

कुसुम्भ फूल २० ड । 

कूटपाकल्ल ( ज्वर ) १४५। 

कूटपाश ४३४ ड । ५ 

कृप ५४ । 

कूपोसक ( पहनावा ) ९८ ड॥ 

कूम <५, ३4०॥। 

कृकलास ११२ । 

कृताकृत 44, १८५९ । 

कृपाण ००, 4९, ७९ 3 | 


५६ ड, 


२१६ 


कृषक १३२ ड। 
कैतकी ( फूल ) ३२, ३८, ११९, 

१७३ | 
केतकी-बाटिका १६८ उ। 
केयूर ९२, १४९, ३१६१, ३७४, 

१८४३ । 
केला ७७, ७९, ८२, ३३९, १६५, 

१७४ उ। 
केश-लुख्क १४६ उ । 
केद ६३ ड, ८६ उ। 
केदी १६५, ९३ उ । 
कोकिल १, १२७ 5, १४४ 5 । 
कोकिला १५७, १७२। 
कोकिलाक्ष १३२ उ । 
कोटिहोम ५ ड । 
कोठा ( अन्नका ) १६७ उ। 
कोपीन ११४ उ। 
कोयल ७१ उ । 
कोयला] ३१३३ उ, १३६ उ । 
कोश (प ९५ ४, १३१ ड। 
कोहड़ा १३५ ड । 
कोआा १०२, ४ उ, रे७ 3, 

७१ उ, १२३ उ। 
कोतुक-ग्रह १९३, १९५ । 
कोपीन १२९, १३१, १ ३ेडे । 
कोशिक ( उल्लू ) १०३। 


हर्षेचरित 


क्रीड़ा-दोला १७४ | 

क्रीड़ा-पवेत ८५, १६०, १४५ ड। 

क्षत्रिय १०७६-७७, ७६-७७ ड | 

कज्षपणुक ५२, ५९, १७२ 3 । ' 

क्षय-रोग ५८, ६३ (--रोगी) । 

छुर ८८ उ। 

क्तोम ( वस्त्र ) १८८, । 

खजूर १२८, १२९, ३७५३ उ # 

खदिर १७०, ३१३५-३६ उ | 

खनिन्र ९७ उ । 

खनि-पबत ९०।.. 

खन्‍ती (-खनित्र ) १०७ उ। 

खरगोश ३१०६-७ ड, ३१०९ उ, 
१३७५ उ, ३४० । 

खर हा १३४०-४१ उ। 

स्तलिहान ५९, ११८, ३३१ उ 

खल्वाट (गआ) ६२,३३१ (०ता)॥ 

खाँड़ १०६ उ, १३६ उ । 

खान (८ असुर-विवर ) १२३, 
१७० ॥। 

खिड़की ९५ उ, ६८ उ । 

खुर-घरणी ७०९ | 

खेत ७२, ११८, १०४ डउ, १०७ 
उ, १२७ उ, १३२ 3, 
4३७ उ, 

खेतिहर १३२ उ । 


शब्दानुकमणा २५१७ 


खेती १३२ उ | 


गज्ञ १०० (-परिचारक), ३८ उ 


(-दन्त), 4१ उ (सेना) 


८२ उ (-वेच)। 
गणुक १६७, ३८७, ३९३ । 
गद्य- प्रबन्ध ३। 
गधा ९७ उ। 
गन्ध १४८ (-हस्ती), ५७ डउ 


(-कुअर), ७९ उ (-शिला), 


११७ उ (-गज) । 
गन्धव ७८ उ, १०९ ड | 
गरुडु १६३२, ६१ उ, १५४८ ड। 
गरुड-मणि ७४ । 
गमुंत्‌ ( लवा ) ३३६ उ । 
गलग्रड ( रोग ) ६६ । 
गलवक ( रत्न ) ११४ उ। 
गवाजक्ष १९७ । 
गवेघुका (ठण ) १३४ ड । 
ग्रन्थिपणे ( कन्‍्द ) १३६ उ । 
गाड़ी १०४ ड, १३५ उ । 
गास ४७८ । 
गान्धार ( स्वर ) १०९। 


गाय ७७, ६६, ३०२, ३१७, 


गायक ७५२, ३२३ । 


गिरगिट ( 5 कृकछास) १२७ उ । 


गिरि-ढुग ८६ । क्‍ 

गिरि-नदी १४२ उ, १५३ 3, 
१६९ 3उ। 

गिरि-सरिता १४५ 3, १५१ 3; 
१६६ उ। 

गीत १८४, ५ उ, २२ उ (“गोद्ठी), 
१४४ उ ( -ध्वनि ) | 

गीध २७ उ, १७४ उ । 

गुग्गुल ६९, १२०, ३३३, ३१४२५ 
६ उ। 

गुझा ६० (फल ), १४४ छ 
( कु ) । 

गुड १०४ उ, १०६ उ | 

गुरुकूछ ५३, ५३, १२३ । 

गूगा १२, श२ उ, १५४ ड | 

गूलर ( बृक्ष ) ५५ | 

गृपश्न ०५ ड । 

गृह-तपरवी १३१३ । 

गृह-मुनि ४७७ । 

गृह-वाटिका १३६ ड । 

गृह-शान्ति < उ। 

गेंद (्‌ ८ कन्दुक ) १२७ उ | 

गेहूँ ११९५। 

गेंड़ा «८८ ड | 

गोइठा ५४ । 

गोदन्त ( सर्प ) १३९ ड + 


२५१८ 


गोबर ६९, ३३१ । 

शोनाह्षण ११३ । 

गो-रस १०६ 3उ। 

गोरोचना ३७६, ९३ उ । 

गोलाइल (बन्दर) २६, १४४४ । 

गो-वाट ३३१ उ। 

गोशीषे चन्दन ३३४ उ। 

गोष्ठी १७५ उ । 

गोह ३४४ उ। 

गोड़-संञ्रम १६६ उ । 

खन्थ ४८ । ़ 

घटी-यन्त्र ३३३ (“माला ), 
१७३ उ। 

'घड़ा ५४७, १०२, ११ उ, २३ उ, 
९२ उ, १३६ उ । 

'घड़ियाल 4, २०, २२, २५, ३८, 
३९ । 

घण्टा ११९, ९६ ड । 

चघण्टी ५ उ, ३८ उ। 

घर ( तृणका ) ५९३ उ । 

चघरनी ३१ उ, १२१ उ। 

घाव ४८ उ, ७० उ, ७४ ड। 

घास ६१, ७९, ३१७, १३६२, 
१५०५४ 3 | 

ची ६९, ७८ उ, १७२ ड। 


चुण ( कीट ) ६८ उ। 


दृर्षयरित 


घृूघट ( >अवगुण्दन ) ३९ । 

घूस ( ८ उत्कोच ) १८४। 

घृत १८८, ३९५, ७ उ। 

घोंधा ६२ | 

घोषणा-पटहू ०७३ उ। 

'चँवर पकड़नेवाली १३ । 

चकवा १९ उ। 

चकोर ५५ उ, ३१५ उ, १४३ उ, 
3६० उ। 

चक्रवाक २५, ३५, ५६, ३०१, 
१५१, ३७४, ३१९१, २७ उ, 
३७ उ, ५२ उ, १०३3, ११२ 
उ, १३४ उ, ३७७ उ। 

चक्रवाकी १०२, १५७, १8८3 । 

चत्तरागरोग ७५ उ । 

चटका ६०, १६१९, ४० उ, ३०५ 
उ, 3३४ उ, 9७४३ उ | 

चटाई ३३३ उ, ३३६ उ । 

चटहुलातिलक ( आभूषण ) ३९। 

चराडातक ( पहनावा ) ३०, ६३, 
१४४। 

चण्डाल ५५ उ, ५७ उ, ६८ उ । 

चतुशशाढ्ू ५३ उ। 

चना १०४ 3उ। ;ु 

चन्दन ( दक्ष ) ९१, १९३, 
१०० उ' 


शाब्दानुक्रमणी 


२१९ 


अन्द्रकान्ध १६, ३८४, १३ उ, चामर-ग्राहिणी १६६, ११० उ, 


१3९ उ। 


चन्द्रशाला १६६,९ उ (-शा लिका)। 


चपलता ५१, ६४, ६५, ३०१, 
३०४, ३४६, ३६ उ, । 
चमड़ा ९५ उ, १३९ उ, (साँपका), 

३४० उ (आधका), १४०७८ 
(भालू का) । 
चमड़ा (चित्रकका, दे० चित्रक) | 
आसडा (म्टगका, दे० स्ग-चम )। 
चसड़ा (घुकरका, दे० शकर-चमे) 
चमरी १२२, १८० । 
आमरी-सूृग ११० उ, १६५ उ | 
खमरु सूग १९६, १४४ उ। 
चम्पक (फूछ) १५,८२,३४२ उ। 
चर ४२, ४७६ उ | 
अआरू ६०, १७८ उ। 
चमकार ३८७ । 
चमपुट ३२२ ड । 
चपम्रफलक १४२, १४६ । 
चॉदीके कमल १३०, १३७ । 
चांदीके पात्र ३२ उ । 
चाट € राज-पुरुष ) १०६ उ। 
चातक <०, १०५, १६७५, १८१ | 
चादर ४१, १८९, २९३ 3, २५ 
ड, २८ 3, ९८-९९ उ। 


3६१ ड। 

चारण ५१, ३२३, ३१८०, १८९, 
४९२, ५ उ, ३० ड, २२ उ, 
८८ उ। 

चावल ५४, १२८, १८७, ३०४ 
उ, १३६ उ। 

प्ाष ( पक्षी ) १५, ६०, ३०७, 
१७२ 3, १४० उ | 

चिकित्सक ८ उ | 

बिड़ीमार ( ८ शाकुनिक) ३ शे०४उ । 

चिता २८ उ, ३८ उ, ४१ उ, 
४६ उ, ७८ उ, 4३ उ, १६२ 
उ, १७४ उ। 

चित्त-वृत्ति १९,९६,१०१,५३ ड । 

चित्र १०९, १८१, १८७, १९६, 
« ४, २८ उ, ४७ उ, १२३० 
ड, १६७ ड | 


चित्रक ( जन्तु ) १३९ उ। 
चित्रकार ५२, १4७ 
चित्र-फलक २८ उ। 
चित्र-लिखित १२४३. ड | 


चित्रित २५, १६६, १८९, » उ, 
२९ उ, ११५ ड, १९५७ 3 । 


२२० 


चिथड़ा १०७ उ, १३४ उ। 
चिन्तामशि-भूमि १२३ | 
चीनके रेहम( - चीनांशुक) ४७ | 
वीनांशुक १५४ ड । 

पीली ( ८शकरा ) १३ उ। 
चीनी बस्त्र ( ८ चीनांशुक)३२ उ। 


चवीरी ( झिंगुर ) ५८ । 

घीवर ३९ 3, ४३ उ, १४७- 
४८ उ। 

चुम्बक ३३१५। 

चूत <4२ । 

चूढल्हा ३१०६ उ । 

चेत्य १४७४ उ, १४६ उ, (कर्म) । 

चोर २, १५४, ५९ उ (-स्त्री ), 
१०७ उ, १३४ उ। 

चोलक ( चीनका ) ९८ उ । 

चोली (८ कब्चुक) १२४, १८९। 

छाग ५५, १०७५ ड । 

छावनी ( ८ कटक) ८२ ड। 


छ्रा २२, ३४०, १४२, ६ उ, 
जप ड, ८७ ३ | 

छेनी (८टंक ) ७८ ड | 

जंजीर १४७, ९० उ, १०८ उ। 

जड़ी १७3० 3 | 

जनेऊ ७, १० । 


हथचरित 


जवनिका (८ तिरस्करिणी)३ ०० # 
जम्बीर (वृक्ष) १४७३ ड। 
जम्बू ( वृक्ष ) १४३ उ । 
जल्न-चारी हाथी १३० उ | 
जल देवता १४। 

जलपान १३४ 3 । 

जल भरनेवाली ३१७१। 
जल-मानुष ११५ड। 
जल्न-सपे ६१ 3उ । 

जलासझलि ३६ उ, ७८ उ । 
जातक ( जन्तु ) १३७ उ । 
जातक ( कथा ) १४६ उ | 
जातमाठ्देवता १६५॥। 
जातिगुच्छू २६ ड । 
जाती-फल १४४ उ, १४४ डउ ४ 
जाती फूल ३८4 । 

जामुन १३४३ उ । 

जाल ( आवरण ) ३५, ३५९ । 
जाल ( ब्याघका ) १३४ उ | 
जालिका १२५। 

जीरा ११८ । 

जीवंजीवक ( पक्षी ) १३५ उ॥ 
जीवन-दान १६४ उ । 
जीवननयात्रा ३९ ड। 
जुआ-घर ३२३ । 

जुआड़ी ७५२ | 


शब्दानुक्रमरी 


जुगुनू १३५ । 

जैन ७५, ५, उ, 3४६ उ । 

च्योतिष १६७। 

ज्योतिषी ( दे” गणक ) ६९, 
१९०, ९३१ उ। 

क्योतिगेण १९१ । 

मल्लरीक ( बाजा ) १०२ | 

झूल्ला २८ उ | 

टंक (छेबी) ३२२, ५२ उ, ७०ड। 

टटटू ९० ड। 

डाकू १६१ उ। 

डाली (बॉसकी, - करण्ड) १७० । 

ढाल ९९ 3, ११४ 3 । 

ढोल ५९, ८४, १६५, ८२ उ। 

तगर (फूल) १०३ उ, ११७ उ। 

तद्ण ( घोड़ा ) ९७ उ। 

सनन्‍न्री (बाजा) 4६ उ। 

खनन्‍त्री ( ब्याधकी ) १३४ उ। 

तपोवन १७, ५४, ३२३, ३९ 
उ, ५७-०८ उ । 

समाक्ष ३३, ६३८, <8, ३२४, 
3७५, २७ ड, ३३६ उ, 
३७४०,३उ, ३४३ उ। 

तमोल्ली ५२, ४८ उ, ५१ ड, 
९८ ड । 

तस्यू ९५४ड। 


२२१ 


तरकूस ९८ 8, १४० ड। 

तरघ्जु (तेंदुआ) १३९ उ, ३४७ ड । 

तक-विद्या ३०७ । 

तरकर ५६ उड ( अ- ), 3०३ ड। 

ताँत १३४ उ । 

तापक, तापिका १०६ उ । 

ताम्बूछ ३१८, १० उ। 

ताम्बूल-करछु-वाहिनी ३९ । 

ताम्बूल-रस ३६१, ३०० उ। 

ताम्यूक्ष-बाहुक १९०। 

ताम्बूछ-वाहिनी ३६२ 3,१७३ उ। 

ताम्बूली-लछता १४३ उ । 

ताम्रचूड़ ४० उ। 

ताल १५ (-फर्क), ४५ उ (-तरु) । 

तालवृन्त २ उ, १९ ड । 

तिल ६२, ६८, ३४२। 

तिलक ( पौधा ) १४७३ 3। 

तितिर ७८। 

तिलोदक १९। 

तीतर १३४ उ, ३१४०-४१ उ। 

तुरद्ड ०३ । 

तुम्बी ( रंगकी 9) ११५७ड। 

तुला १५०, १२४ उ (-यंत्र ) | 

तुये १६५८-६९ ( मज़्ञक- ), ५ड 
(-नाद )। 

तूलिका १३५ उ। 


२५२ 


तेल ५ उ, ३७२ ड | 

तोशक ८< उ । 

त्रपुस ( खीरा ) १०६, १४७० उ 
(-प)। 

त्रयी (बेद ) १५७, १४१७ । 

जिकण्टक ( जाभूषण ) २४, 
१७४, १७७ | 

जत्रिकाल-झ् १६७ | 

त्रिसमुद्र १६८ उ। 

दक्तिणा १४९, १२ ३।. 

दग्धमुण्ड १२६३ । 

द्धि' ० उ। 

दन्तपत्रिका ( अलक्कार ) १२। 

दभ १५६ उ । 

दही १०६ उ । 

दाजक्षिणात्य २, १२८, ९८ उ। 

दाडिम १३१९-२०, 3२3। 

दाडिम-लछूता २६ उ | 

दाढ़ी (लम्बी ) ५९, ७५, ६५ उ, 
८२१ उ। 

दादी-मूँछबाली ५८ उ। 

दात्र १०७ उ। 

दादुर १०५। 

दान पटक 4३ । 

दायाद ७७० उ। 

दावापस्‍़्ि ७ उ। 


हथेचरित 


दावानल ६०, २ उ, १६९ ड।' 


दासी १०३, १७०, १७१ (-पुश्र),, 
3२ उ, ३१ उ, ९० ड। 7: 


दाह-ज्वर ७ उ, १६ उ। 

दिगम्बर (जैन) ४ उ। 

दिग्विजय ८३, ६३ उ, 4९५ 3., 
५९३, १०८ 3उ॥ ह 

दीक्षा चीर ९२। 

दीयट (मणिमय) ३२८ । 

दीघे-रोग १०३ उ। 

दुकूल १८५, ४२ उ, ९२ उ 8 

दुग्धघारा १३, १२१ । 

दुग्ध-नदी ३६५। 

दुन्दुभि 4१, १६२ 

दुपट्टा २९, १२ ड । 

दुर्दिन १९६ । 

दुर्निमित्त ३ ड, ५ उ 

दुर्योग १६ ड । 

दुलेक्षण ७ उ; 4५ उ 

दुबाती ३ उ। 

दूकान २०, १६९, ५ उ | 

देवदारु १४०९-७३ उ। 

देवानां प्रिय ३५० ड। 

देवज्ञ (5 ज्योतिषी) < उ। 

द्राज्षा ११९, १२ उ, ३११५ ड # 

द्राविड़ १३९, ६ 3। 


शब्दानुक्रमणी 


हुघण ९५ उ | 

द्रोणी ७८, १०७ उ (सत्रान --) । 

द्विंज १०, ४९-५१, ६७, ६५०, 
१००, १५७, ४६ उ, ५६ उ, 
९२ उ। 

द्विजाति १६९, ७४४ 3 । 

घम १८, १४६ ड (बुद्ू - ) । 

घम-पेनु ५९। 

घमं-प्रदीप १०६ उ। 

धम-शाखी १४६ उ। 

घव (वृक्ष) ४५ । 

धाई १६०, १८६ । 

धातकी ५७ (लता ), १३४ उ 
( फूछ )। 

घातुवादका जक्षाता (> असुर- 
विवरब्यसनी ) ५२ ; 

धातुबवादके आधचारये( - वातिक) 
१२३ । 

धातुवादी ( ८ करन्धमी ) १४६ 
ड। 

घान ५४, ६२, ७२,११८, ३ उ, 
३२७ 3, १३१-ह२ उ | 

धारा-गृह (फहारा) १७१,३३ उ 

धार्मिक कथा ३७७ उ । 

धीवर १८१, ३०४ उ (-कन्या) । 

धूप-पाज्ञ १२८ 


श्२३: 


घूम-केतु २२-१३ उ, ६३ ७ 
( महा> ), १७१ 3 । 

घूत ६९२, ९७, १८९, १०७५ 3 ।॥. 

धूली-कद्म्ब १३३ उ, १७३ उ।' 

नकली-लड़ाई ०१ । 

नकुल ६१,१३७ उ, १४७७ ड। 

नगाड़ा २३ उ, ९४ उ, ९५९ उ,, 
१०२७। 

नग्न की ९० उ | 

नपुंसक ९०। 

नमेरु ( वृक्ष ) १७२ ड । 

नर-पशु १२६उ3। 

नर-मांस १३१, <७ उ। 

नर-झुण्ड ६ उ। 

नतक ५२,५२ (०१),१२३, 4६४॥8 

नक्षद्‌ ( इृक्ष ) १७२ उ। 

नक्ष-घान १३६ उ । 

नवमाकिका ( फूछ ) १०३ उ $ 

नवसी-महोत्सखव १४१ उ | 

नागकेसर १४२ उ | 

नागदमन ( जोषधि ) १३९ उ $॥ 

नागस्फुट ( पौधा ) १श१७। - 

नाच ४८, २२ उ | ! 

नाचनेवाली लड़की-<८ । क्‍ 

नाटक ७,३२,१६२१ ७ 

नानदीक ( बाजा ) ९४७ डे+.- -' 


अर 


सायक ( सेना- ) $ उ, ५९ ड। 
नारिकेल १७२ उ | 
नारियल १२०, १८७, ११६ उ | 
नारियल-कोश १५४ उ। 
नाव १०५०६ उ | 
निचला पहनावा 
(- वस्त्र ) । 
निद्रा-कल्लश १९६ । 
नियम ( योगके ) १४८ उ.। 
ईनिघोत १४५। 
निवोण ६१,१०२ उ। 
पिषाद ( स्वर ) १०९ । 
नीलाण्डज मृग १४४७ उ। 
नीवार १०६, १४७ उ | 


नूपुर १३, २८ उ, ३० उ, ४६ उ, 
८९ उ, ११३ उ | 


नृत्य ५८, ६२, ०१, <१, <६, 
१६९-७००,१७४,१८४,८६ उ। 

जृप-व्याघ ११० उ। 

ज्ेत्र ( वस्त्र ) १८५ | 


नोकर २८, ३५, १८९, ९५ उ, 


पद्छू १०५ उ, १२६ उ। 

पद्धिल स्थान १०५ उ। 

पगड़ी ७०, १४१-४२,१७१,९५९ उ। 
पजाबा १९१ ॥। 

पतद्चधत्रद्दा ३१ | 


२७५, ९१ 


हर्षेचरित 


पटरानी ९० । 

पटवास १०७२-०३, १९२ । 

पटह १७२, १८७, ९४७ उ। 

पटेकज्ञ ९४ उ। 

पटोल ११४ उ। 

पट्ट ७५१, 4३, ९०, ३२ उ। 

पट्ट-वरत्र १८९ । 

पट्टी ४८ उ, ०४ उ। 

पण्डित ६०, १० उ। 

पताका ( नाटक - ) ४ । 

पतित्रता १५७, २८ उ, १६० उ । 

पत्र (< लेख ) ६३, ६४, ३-४ उ। 

पत्र-वाहक (० लेख-हारक ) ६३। 

पथ्य १० उ, १७ उ । 

पद्म-मूल १३६ उ | 

पद्मराग ( मणि ) २३, ७४, ९१, 

१०० 3, ११६ उ। 

पनभरनी १६१ उ । 

पनसाल १३२-३8३ उ। 

पनसाला ५५, ११९। 

पनहारिन ५७ ड । 

पर-गुण-प्रीति ३९ उ। 

परमाणु १६, ७६, <६, <<4, 
५९७, ११५, १४३, १७०८, 
१६४, १८१, ३९ उ, १४७ 
उ, १५० उ, १७०५ उ। 


शब्दानुक्रमणी 


पराक्रम-रुचि ३९ उ। 

परिचारिका १६४ । 

परित्रज्या १७५ उ | 

परित्राजक ५३, तव॒० उच्छास, 
१७१, ७५७ उ, १७६ उ। 

पदी ९ उ (>तिरस्करिणी ) 


९७ उ। 

पलंग <३, ८८, १4९, १९६, 
७१ ज। 

पलाश ( स ) १०, ४७, ५४, ५८ 
उ, १३६ उ । 


पल्चवों को शय्या ३४ । 

पल्लीपति ७१, १४१ उ। 

पविश्रिका ४९ उ। 

पहरा करनेवाली (- याम-चेटी, 
दे० यामकिनी ) ९५ उ। 

पहरेदार (-यामिक ) ६३ 3 । 

पाक-शाला १० डउ, १०५ उ | 

पाव्-चरात्रिक १४६ उ। 

पाटल (फूल) ३९५, ५६, १३३ उ । 

पाण्डर-प्रष्ठ ७३ ड। 

पाताल ( - असुर-विवर ) १३१ । 

पाथेय १९७, १०५ उ, १३४ उ, 
१७४ उ। 

पाद-पीठ ९०, ७५ उ, ७७ उ, 
१०७५ उ, १६० उ, १२७ उ। 


२२५ 


पाद-लेप ( मरहम ) ७९ उ। 

पाडुका १२९, १३३ । 

पादोदक १४९ उ । 

पान ३८, १४०, २८ उ, १२८६ उ, 
१५४ उ। 

पान-पात्र ११४ उ । 

पारा १३५९ उ। 

पारावत-शिशु १४७ उ | . 

पाराहरी भिक्षु ५२, ७५, ५७ उ, 
१४२ उ, १७५२ उ । 

पारिज्ञातक २४ । 

पारिभद्र ( वृक्ष ) ६० । 

पार्वेत्य नदी १४४ उ। 

पिकदान ( सुवर्ण -) १०७ उ। 

पिंजड़ी १४३, १६६, १७६, २९ 

उ, ११७५ उ, १३४ उ, १७५ उ । 

पिल्लर ६१ उ । 

पिटक ( टोकरी ) १३७५-३६ उ । 

पितृ-त्रध १७८ उ। 

पीतल १०२। 

पीलु ११९ (वृक्ष ), १४३ उ 
( फल ) । 

पुआ १३६ उ। 

पुआल १२७ उ। 

पुटपाक ६० । 

पुण्ड्‌ ( ऊँख ) ११५। 


२२६ 


पुरंध्री १८८ । 
पुराण १०५९ | 
पुरुष-उपहार २३ उ। 
पुरुष-सिंह ३५ उ, ४४ उ। 
पुरुषोंकी बलि १४१ । 
परोद्दित १६९, १० उ। 
पुलाक ( शस्यन्हीन धान ) 
१२७ उ। 
पुष्पराग ( मणि ) ७४ । 
पुष्पलोह ( मणि ) ३७५ । 
पुष्प-शय्या ४१ ॥ 
पुष्याभिषेक ७१३ । 
पुस्तक १०८, १२९ । 
पुस्तककी पूजा १०९५ । 
पुरतक-वाचक ५२, ३०८ । 
पूृग-फल ३७०, ३८७ (“ वृक्ष), 
११४ उ, १४३ उ। 
पूर्णा-पात्र १६७ । 
पूर्वे-विधि १४० । 
पृव-सेवा १६०, ३३८ उ। 
पेजनी ०, २७ उ। 
पोत ( जहाज ) ६३ ड। 
पोराशिक ४७४ उ, १४६ ड । 
प्रकृतिस्थ ४८ उ । 
प्रजा-पान्ननल ३६ उ। 
प्रणय-कलह २७ उ, ९० उ। 


हषचरित 


प्रणय-पीड़ा ६१ उ | 
श्रणव <।॥ 
प्रति-उपहार १२८ उ। 
प्रतिग्रह ११८ उ । 


प्रतिज्ञा ( हषंकी ) ७८-७९ उ, 
८९ उ, ३७६ उ। 


प्रतिदूत १२८ उ । 
प्रत्युपकोर १५०७० | 
अत्युपहार ११६ उ । 
प्रदक्षिणा १९, ६९, ८८, १३३. 
3९६, १६२ उ। 
प्रदा-मण्डप १७०६ । 
प्रभात-शड्र १६२ । 
प्रयाणु-पटह ९४ उ। 
प्रयाणु-सूचक ४ उ । 


प्रलाप १५ उ, २६ उ | हि 
प्रबाल ७२, १४७, ११७८५:उ॥ 
प्रत्रज्या १४७२ उ, १७८ उ। 
प्रस्तर-स्तम्भ १४० उ। 
असतावना ४७ । 
प्रहत ९७ उ, १३२ ड । 
प्राग्यंस-मण्डप १०६ | 
प्राणु-रक्ता १५७८ उ। 
प्रान्तीय-शासक १०६ उ । 
प्रास-यश्टि (अरत्र) २८ उ । 
प्रियज्लू १४३ उ, ११४ उ (-फल), 
२६३ (-लतिका ) | 


शब्दानुकमणी 


कर 


प्रत ४ उ, 3४६ उ, 
१६१ उ। 

प्रमोपहार १३० । 

फूलदार-वबस्त्र ९१, १२८ । 

बकुल ( फल ) ३८ । 

बकुल ( फूल ) २३, ४०, <०, 
९७०, २६ उ, ३८७, १४३ 3 । 

बक्स एधनके) १०६ ड। 

बगला] ४७० । 

बघछाला १३१, १३७, 

बछड़ा ७५, १३२ उ, 

बढ़वा-सुख ७३ उ। 

बधान १०२ । 

बदरी ( - छता ) १५४ उ। 

मदरी ( बेर ) १३१६ उ । 

बधिर १६९ | 

बनावटी-पहाड़ (८ ग्रह-गिरि ) 
४० 3उ॥।॥ 

बनावटी हाथी <३ उ, ८६ उ। 

बनिया १६५, ५७ उ। 

बन्दूर १०१, १२२ उ, 
१४६ उ। 

बन्दी २६, १०९ । 

बन्धूक ( फूछ ) ३४७, १०६, ५२ 
उ, ९१ उ, १७० उ। , 

बफे ८३, १३ उ। 


१९२३ 3उ, 


५२ उ॥ 
१३६ 3उ।॥ 


१४४ उ, 


२२७ 


बलाइशन (ओषधि) १८८ । 

बब्वज ( वृण ) १३४६ उ । 

बहरा १२, १५४ उ । 

बहेलिया ३३४ उ। 

बाँस ५९,६१,१२५ (की चालनी), 
१३३ ( की लछाठी ),. <२ उ, 
११४ उ ( के चोंगे ), १३५ 
उ ( का घेरा ), १३५-३६ उ, 
१३६ उ (की बत्ती ), १४० 
उ, १४४ उ ( के कण्टक )। 

बॉँसुरो १२७ उ। 

बाघ १८४, ६१ उ, 
१४६ उ। 


बाज ( पक्षी ) ६१, १३४ उ। 

बाजार ६ ड । 

बाड़व ५४ उ। 

बानर ७२ ॥। 

बाला ( आभूषण ) ९ उ। 

बालिका (आभूषण) ३८, ३१ उ। 

बिड़ाल ४३७ । 

बेंत ( के आसन ) १०, 
१२९, ११४ उ। 

बेंत ?* उ (की शीतल-पाटी ), 
११४ उ ( के पिठारे ), ११७५ 
उ (के पिंजड़े), १३४ उ ( के 
बलय-पाश )। 


१४० उ, 


१0०८ $ 


२२८ 


बेड़ी ५९५ उ, ७५उ, ७८ उ, 
१३१ उ। 

बेल ( फल ) १३१ | 

बेलबूटेदार कपड़े ९८ उ | 

बैल ९७ उ ( लादना ), १०४-५ 
उ (हुलाई का ), १०४ ड 
( गाड़ीका ), १०६ उ, १३४ 
उ, १३०३ ( गाड़ीका ) । 

बोर ९६ उ, १०४ उ, ११५ उ, 
१४४ उ। 

बोद्ध १९२४७ 3उ, १०७८-५९ उ, 


१७७ उ। 

बोद्ध आश्रम १२३ । 

बोद्ध धर्म १४६ उ। 

ब्रह्म चारी ( एकपत्नीत्रती ) <4। 

ब्रह्मचारी ( नेष्टिक ) १२३ । 

ब्रह्म चारी ( सम्पदाय ) 
१४६ उ । 

ब्रह्म राक्षस १३० । 

ब्रह्म वादी ४४ उ। 

ब्राह्मयण ९५, १०१, ११८, १९४, 
७६ उ, ९४ ड, १०८ उ, 


७ ॥ 


१२२ उ। 
भस्मक रोग ६१ । 
भाट १२३, <८उ। 
शावाल १०६ 3 | 


हषेचरित 


भाथी ६० । 

भ्ाला २ उ | 

भादू ५० | 

भिक्षा-कपालक १२९। 

भिन्ञु ७४४ उ। 

भिनज्ञोपज्ञजीवी १४२ उ | 

भिषक्‌ १० 3उ। 

भीत (टट्टी ) १३६ उ। 

भुजज्ञ १००, १४६, ४४ उ। 

| भुजड्जगता १०१ । 

भुक्तास्थानमण्डप ८७०। 

| भुरुण्ड ( पक्षी ) १४३ उ। 

भूत १७४, < ड | 

भूति १०६, ३३ उ। 

भूज-वृत्त ११४ उ। 

भूसा १४१ उ। 

भूसी ५०, ५७९, ११८ । 

भृत्य ६६, ९७, १५५, 
८० उ, १२६ उ। 

भ्ृत्य ( सदू ) १५१, ५६ उ | 

! भेड़ १२०। 

| भेरी १६२, १६५। 

भेंस ११९। 

मेंसा ७७, ५९, ११६। 

भोजन-छाजन ६० । 

भोजब्पत्र १५३ उ। 


! 
। 
। 





१५८, 








शब्दानुक्रमणो 


मंत्र ६८, १०७, १४१,१४३ । 

मंत्रज्ञ १७४ । 

मंत्रसाधक ४२ | 

मंत्री ४२ उ। 

सकर १६, ९१, १८७॥। 

मक्खन ९ उ, ११ उ। 

सद़्ल-कतलश १९१ । 

मचान ११ उ, १३२-३३ उ। 

सछली ०८, ११४, १८१ । 

मज्ज्िष्ठा लता ७१ उ । 

मट्ठा १५१ उ | 

मणि १२७ ( -वेदिका ), ४ ड, 
३३ उ, ३३३ ( -माला ), 
७२ उ (-मेखला )। 

मणि-प्रदीप१२०, ७४ उ। 

सदन ( फछ ) ११३, १३६ उडउ। 

मदन ( वृक्ष ) ६२ । 

मद्‌-पान २२ उ। 

मद्रा २८, ३१२३-२७, ३४२९, 
१५७, १६०, ३८७, २६ उ, 
<८-८९ उ, ९३ उ, ३१७१ 
(“-आलय )। 

मद्य १३६ उ, ११६ (-पान )। 

मधु «९, ३३४ उ, ६२ (-कोष), 
१०५ 

मधु-मक्खी ७०, ८५ उ । 


२२९ 


मधुरभाषिता ३९ उ। 

मन:शिला २३, १३१, 
१०७ उ। 

मन्दार १९ (फूछ), ५० (बृक्ष)। 

मयूर ३२, <०, ३१०७, ३४८ 
(०) ), ५ उ (-पुच्छ )। 

मरकत ( मणि ) १०, २४, ३८, 
७४, ९४, १६२, ८२ उ। 

मरुस्थल ५८, ७६ उ । 

सल्ल ९८ । 

मल्लिका (फूल) ३७५, ५०, १९२ । 

मसी ( स्याही ) १०३, १०९ । 

सहत्तर ३०६ उ । 

महाकबि १११ | 

महाजन (धन लगानेवाला) ५४ उ। 

महादान ९२, १२२। 

महानील ( मणि ) ७४, ९० । 

महापुरुष १११, $ उ, २२ ड, 
६७ उ, ७३ उ, १२८ उड, 
१४८ उ ( - लक्षण ) । 

महा प्रवास १४ ड | 

सहांप्रस्थान २३ उ। 

महामांस (नर-मांस ) ६ ड, 
१२७ उ। 

मद्दामुद्रा १९९ ड | 

महावर ०७, ३७, ६१३, १७४ ड | 


१८३, 


२३० 


महाविद्वान्‌ १११ । 

महाव्याधि १७ उ । 

महात्रण १७२ ड। 

महाहोव १२८ । 

महाश्मशान ३१३९-४० । 

महासन्निपात ६६ । 

महासामन्त ७४, १२७०। 

महाहृद १४७ उ । 

महिष १०३, १८४, ७ 3, १०२३१। 

महुआ १३६ उ। 

महोत्सव १६०७-६६, ३६९, १५६, 
१२३ ( - समाज ) । 

मांस ( की आहुति ) ४८ उ। 

माशिक्य ७३,२४ ड, ७ ६(-पदक) । 

माणिक्य-स्तम्भ ९१, १६४ । 

माताएं (सात) ६ ड। 

मातुलुद्ज' ( फल ) ११ उ। 

मातुलुन्जी ( पत्ता ) ११९। 

_माठ्देवी १२४ ड । 

मान्द्य-रोग ०७ उ। 

माजौर १४४ उ। 

मादज्ञलिक ५२ । 

मालती ( फूछ ) १६, १९, २३, 
९४, १४४, ३१८३ । 

मालव-अद्भजना १३१ उ। 

मालव-सेना ६७ उ । 


हषचरित 


मालुधान ( जन्तु ) १३७० उ । 
सीन ९१, १८७ । 
मीमांसक १०० । 

मीमांसा १०७ । 
मुक्ता-शल १७५०९ छ। 
मुख-कोष १२८ । 

मुख-लेप ३८८ । 

मुचुकुन्द ८, १४३ उ। 
सुण्डमस्तक ४३ उ । 
मुदूगर $४९। 

मुद्रा १०६ उ। 

मुद्राबन्ध २१ । 
मुनि-कन्या ४६ । 

सुमुचछु २५० उ । 

सुसलछ ९१, ९२, २८७ । 
सुद्दर १8६७५, ९४ 3।॥ 

मूंग ११९ । 

मूपिकार ५२ । 

सग १८४। 

सग-च््म १९७, १३९ ड। 
मग-छाऊझा ४७, ७७, ११७ | 
मृग-तृष्णा ७५८, १३ उ। 
मसगया १८४। 

मृदंग ११, ७१, १२०, १७२ 
मंखला १४५९। 

मेना ५५, २७ उ, ८६ उ | 


शब्दानुक्रमणी 


मोक्ष-मार्ग ७। 

मोक्ष-पुख ५३, १७० उ। 

मोम ६२, १३४ ४ । 

मोर २१, ४७०७, ५९, ७४, १०८, 
श्श्ठ (-पुच्छ), २७ उ, ४० ड, 
८रे श्र (-प् र!, ९० उ, ३०२ 
उ, ११२ उ, १२७ उ, ३३४ 
उ (-पुच्छ ), १४७० उ ( का 
पित्त ), १४५ ड, १४७ उ। 

मौोक्तिक १३ उ। 

मोन-ब्रत ११६, ४३ ड, 

म्यान १३९ उ । 

म्लेच्छु ७० | 

यंत्र १२४ उ (तुला-), १३२ डउ 
(ब्याप्र-), १४० उ, १७५ उ। 

यंत्र-कऋलस ११८५ । 

यंत्रयान <७ उ। 

यत्त ३०३ ॥ 

यज्षिणी ७५ उ। 

यक्ष्सा (राज-) ८८ ड । 

यज्ञका खम्भा ७८ । 

यज्ञ-क्रिया ६, ४९, १०७ । 

यज्ञ-वादी १४६ उ | 

यज्ञ-विद्या १०७ । 

यज्ञन्शाल्रा ३६८ । 


यज्ञोपवीत २५, ३००, १२८, 
१४३, १४६ । 


२३१ 


यम-पट १८१, ६3 ( - पट्टिक )। 
यव॒ ७५५९, १९७ | 
यवन <७ उ । 


यामकिनी (पहरा करनेवालछी ) 
३६१ । 


युगारम्भ ५० । 

युद्धदेवता <९। 

युद्ध-यात्रा १३७ ड। 

युद्ध-शिक्षा <३ उ, १२२ ड । 
यूथिका ( जूही फूल ) १०६ । 
यूप ( यज्ञ-स्तम्भ ) १२१, ३५६। 
योग ३८, ३७३ । 

योग-पद्क ९, «९, ३२९५, १३३। 
योग-भारक १२५९-३० । 

योगी १२६ ड । 

योत (ठ) क (दहेज) १८७, १९७। 
रक्तकी बलि १४० । 

रक्तोपहार १४० । 


रखवारा (छा) १९ उ, १०४ डउ, 
3३५७० 3 । 


रक-मग १४४ उ॥। 

रजत ४ 3उ। 

रल्न-कुण्डल ३४१ । 
रन्धन-शाला ३१२२ ॥। 
रसायन-रस ८<८ ड, १३९ उ | 
राॉगा १३९ उ । 


श्३्२र 


राज-कुझर ४२ उ। 
राज-गजेन्द्र ४७ उ । 
राज-दूत ७५ । 
राज-द्वधार ७०, १२९ उ । 
राज-धानी १७०, १९१, ५-६ उ, 
इ२उ। 
राज-पुरुष १७ उ | 
राज-माष १३७ उ । 
राज-यक्ष्मत] «८ उ, १७२ उ । 
राज-वातोी ३3। 
राज-शुक १२३ ३उ। 
राज-सिंह ४७ उ, ३६ उ । 
राजसुय-यज्ञ १०८ उ । 
राज-हंस १४, ७३, १४६ । 
राज-हंसी ३१८ । 
राजादन (फल, खिरनी) १३६ उ। 
राजिल ( सप ) १२० उ। 
राज्य-अद्भ १५०७, ३८० | 
राज्य-चिन्ता ५८ उ । 
राज्य-भार ३७ उ । 
रात्रि-आक्रमण १४१ | 
रास-मण्डछु १७१॥। 
रासायनिक ७२-०३। 
रुदन-गान ४७ उ । 
रुसाज्ष ३२ उ, ५७१ उ। 
रुरस-सग १८२, १४७४ उ ।॥ 


हषचरित 


रुई ( की गांठ ) ६३ उ । 

रोध्र १३५ उ। 

लकड़॒हारा 39३२ उ । 

लकड़ी १३४ उ । 

लकुच ( फल, बड़हर ) १४४ उ। 

ललाट-लछेप १२ उ | 

ललत्ञाटिका (आभूषण) ५६,१७१ । 

लब॒ड्भू २७, <<९, १८८, ३१३४ उ 
( - फूल ) । 

लव॒लि-लता १४४ उ। 

लवबली <२। 

लाख ६१, ५४ उ। 

लाइ्रलिका ( वनस्पति ) ३३ । 

छाभ-भूमि ३२३ । 

छालातन्तुज ( वस्त्र )१८८ । 

लाबा ६२९, १९७०-९६, << उ॥ 

ज्ासा १३४ उ। 

लुटेरा १२१ । 

लुहार १३३ उ । 

लेखक ५२ । 

लेख-हारक १२८ उ। 

लेप्यकार १८० । 

लोकायत्तिक (चार्वाक) ३४६ उ। 

लोह-प्राकार 4० उ। 

लोह-स्तम्भ १४४, ४० उ, ६४ 3, 
१४४० उ | 


शब्दानुक्रमणी 


२२३३ 


लोहा ७८, १३५, १३८, २३ उ, | वतन १०६ उ ( तांबेका ), १३३ 


७९ उ, ७२ उ, ८३ उ। 
लोहकी आहुति १४३ । 
लोहेकी दीवार <६ ! 
वंशांकर ६० उ, १०६ उ | 
बक्ता 3४4८॥। 
वक्‍षत्र १६२ । 
वड़क ( पौधा ) १३६ उ। 
वचा ( पोधा ) १३६ उ । 
वबचञ्न-पञ्चर ९३, १२३ । 
वबचञ्र-स्तम्भ ४७७ उ | 
वट-बृक्त १३१ उ। 
वशिक्‌ ५६ उ। 
वबध-घोषणा १७४ उ। 
बध्य ६८ उ, ९१ उ। 
बनकंडा ५७ । 
वनकपूर २४ 
वन-देवता ११९, १०१, २ उ, 
१७७ उ, १७०० उ, १६५९५ उ ॥ 
वनपांछ १२०, १३२ ड। 
वन-मानुष १३१७ उ । 
वन-बिड़ाक १३७ उ। 
बराह १४४, १८४, 
१३५९ उ। 
वरण-संकर ५१, ११२, १२१ । 
वर्णणौश्रम १०१ | 


११८ ड, 


उ ( मिद्दीका )। 
वरबेर १५७ उ | 
वलय १२८ उ । 
वलल्‍कल १०, ६१ उ ( “ग्रहण) । 
वल्मीक ६३ उ, ९२ उ (-स्तूप)। 
वस्ध (फूलदार )९१, १३२८, १४६॥+ 
वस्थाधिकारी ७८ उ। 
वांशिक ७२ । 
वागुर ( व्याघका ) १३४ उ। 
वाचस्पति ११६। 
वातखुड़ ( रोग ) १५३ उ ! 
वात-व्याधि ६६, १८१ (-रोग) ४ 
वात्य्यायन ३१०१ | 
बात-हरिणो ३२० । 
बातायच १० ड। 
वादर ( वसख्र ) १८4८ | 
वानर १३, ४०, ९६ उ । 
वापिका १३६ उ। 
बापी १८, १५२, ३८७ । 
वामन १६९, ३५४ उ | 
वायस (कोवा ) ६७, ५ उ। 
वायु-प्रकोष १०२ ड । 
वारवाण ( पहनावा ) ९4 उ | 
वारविलासिनी ९४७, १३१ उ * 
वाराज्जना १० उ | 


२३२४ 


वातोलाप ८९। 

चालखिलल्‍य (मुनि ) १९। 

विकिर ( पक्षी ) ५७ । 

विज्ञय-घोषणा २४ उ। 

विजय-पताका ९। 

विजय-स्तम्म १४८ । 

विज्ञानी १२३ । 

विदारी १७३ उ। 

विदूषक १२६ उ। 

विद्याधघर १३,४७५, १४७२, १४९। 

विद्याधघरी १४५। 

विद्यार्थी ३२३ । 

विधवा ( कात्यायनिका ) ७२। 

विनय-त्रत ३१००। 

विप्र १२३, ५८ उ। 

विमान १८, ७०५, ३८ उ, ३११२ 
उ, ३२५ उ । 

विवाह-उत्सव ३८५९ । 

विवाह-वेदी १३८७-८८ । 

विद्वेषज्ञता ३९3ड। 

ईवइबास-पात्र ३९ उ। 

विषका पौधा १७। 

विषन्नी ( एकावली ) १६७ उ । 

विष-चूण ८4९ उ। 

विष-नाशक ८९ उ | 

ईविष-मिश्रित ८९ उ । 


हषचरित 


विप-लिप्त «८ उ | 

विष-वर्षी 2९ उ। 

विष-वृक्ष १२ । 

विष-बेद्य ५२ | 

विषसे छिपा ८९ ड । 

विषाक्त ५४ उ। 

बीणा ९६, १२५, १६६, १७२, 
८७ उ, ११३ उ, १३१२७ उ, 
१७३ उ। 

बीतराग १४६ उ। 

वीर-जननी,-जा,-जाया ३२ उ। 

वृक्क (पशु ), १४४ उ। 

वृक्ष-विकार १६२ । 

वृषोत्सगं १२२ । 

वेशु १७२ | 

वेताल १३९-४०, ६ उ, <<८ उ, 
१२३ उ, ३७५९ उ। 

वेन्न-प्रहार १२४ उ। 

वेद १०, १४७, ४६, ५४७, १३०१, 
१3२२, १२६, १६९, ३४७ उ। 

वेदाभ्यास १०७, १३० । 

वेर ( दे० बदरी ) ३१०४ ड। 

वेइया १२३, १७०, ३७२, ३१०५ 
उ (-पुत्र ), १२७० उ। 

बदूये ( मणि ) ९५९ उ | 

वेद्य १६७, ५२ (-पुत्र ), ७उ 


शब्दानुक्रमणी 


( - कुमार ), १० उ, १३ उ, , 


१६ उ, १८ उ, << उ। 
बैधव्य-वेणी ३९ उ। 
वेयाकरण १३४६ उ । 
वेबाहिक ककण १८८। 
बच्णव १४६ उ । 
व्यतीपात ( योग-विशेष ) १६७। 
व्यकभिचार ५६ उ। 
उबवहारी ११ उ। 
व्याकरण १०७, ११०। 
व्याप्र-नख ३७०६ । 
व्याप्र-यन्त्र १३२ उ । 
व्याधघ ५७ उ, १३४ 3 । 
व्याधि ८ उ, १४ उ। 
व्यापारी (८ वेदेहक) ३२३। 
व्यायाम २२, २०५, २७, ९८ उ, 
१२८ उ। 
शट्टू १६५, ९४ उ। 
शाह्ु-नाद ४ उ। 
शतावरी ७०, १५३ उ । 
शफरी २२ । 
'शअबर १३८ 3, १४० उ, १५१ 3 | 
शमी ( बृक्ष ) ५८, १९५ | 
शरभ ( पशु ) २, १3, १५३ उ। 
शर-बाय्या ६९ उ । 
भआाराब १३, ०९ ड़ | 


२२५ 


शरीर-रक्षक ८2२ उ। 

डारीर-स्थिति २१ । 

झकरा १३३ उ। 

ञव १४२। 

डाव-शिबिका ३७-३८ 3, १७४ उ। 

शक्षाका १०८, १११ उ (-छन्र) । 

डहशहऋ १०७ ड | 

शहा-शावक १४३ उ। 

इख््र-न्रण १७६ । 

शस्त्रसे जीनेवाले १२३ । 

हास्य १०८ उ, १०७ उ। 

शाक्‌ १०६ उ। 

शाखा ( बंदिक ) ७, ४८, १४२ उ, 
१४७० उ। 

शाइल १९४। 

शाप ६, ९, १०, १२, १७। 

शामियाना ९५ उ । 

शारिका ११७५ उ, १४६ ड। 

शालिजात (जन्तु ) १३७ ड, 
१४४ उ (०क) । 

शालन्बवृक्ष १३९ उ। 

शाहन-पद्द ८, १७३ । 

शास्त्र ४७६, १०१, १०७, ३५९ उ, 
७५० उ, १४७ उ। 

शिकार १ उ, <८ उ, १३४ उ 
( ०१ ), १४० उ । 


२३६ 


शिक्ञा-पद ( बोद्ध) १४६ उ । 

शिग्म ( सुद्दाजना ) १३६ उ । 

शिरस्त्राण ७९ उ। 

शिरीष (फूल ) ३९, 
१७७ । 

शिरोरक्षक १० उ। 

शिरोरत्न ११३३-३४ ऊउ। 

शिरोबेदना १२ उ । 

शिला १८७, १९७, ३२ उ। 

शिलाज़ित ६०, ६१ । 

शिला-प्राकार ९३ । 

शिला-स्तम्भ २७०, १४६, ७५७ उ, 
८३ उ। 

दशिलपी ७, ९९, १८७, ११४ उ। 

शिवकी पूजा १७, ६८, ३२७, 
९२ ड। 

शिव-भक्ति १३०, १३६, १४९ । 

शिव-छिट्ड २१ । 

शिबिर ७०, १०४, १६९, 
१०३ उ, १०८ उ, १७७ उ | 

शीधु-वल्कल १३४ उ । 


१२४, 


शुक १२०, १७७ (-पिच्छ), 
११५ उ | 

शुकर $ उ, १०५ ड (चर्म), 
१४४ उ (-शिश्ञु) । 


शुद्रासे उत्पन्न ६३ । 


हषचरित 


शून्यबाद १२४ उदे। 

हेफालिक्रा १०६, १४४ ड । 

शेव ७५२, ७७५, ३२८, ३४०, ८ 3 ॥ 

शेवल १३३ ३3 । 

शझोक-गीत ४७ उ। 

शोक-शय्या ४७७ उ। 

शोक-इमश्र १३० ३उ। 

शोथ-रोग ०५ उ । 

इमश्रु-ज्ञाल १६९ । 

श्रीफल ( बेल ) १३४ । 

श्रुति ७५१, ४४ उ। 

आगालज्ष <९ उ, १७४ उ ॥ 

श्रोत्रिय ७६ ड । 

इयाम-छता १३५८ उ | 

इयामाक ११७ ( धान ), १३२ 
उ (घास), १४७ उ (चावल)! 

इलेष २। 

इवेत-वस्न-धारी १५४६ उ । 

श्वेताम्बर १४६ उ । 

पडाहुति होम ७३ टि । 

संकेत-शंख ९५० उ । 

संख्या-सूचक ७२, 
१७० उ। 

संगीत ५, ७५२ (-शाख ), <& 
( -शह ), ९७ (-घर), ३२३ 
(-शांला), <७ ड (-विद्या) | 


3३१३ उ,. 


शब्दानुक्रमणी 


संगीताचाय १०९ । 

संवाहिका ५२ । 

सच्ठ ( बौद्ध )१४६ उ । 

सचिव १२७, १७६, ४४ उ । 

सतरंज ( दे० अष्टापद ) ९९। 

सत्त ३३ उ, १३३ ड । 
सत्यवादिता ३५९ ड । 

सत्यत्रता १०७३ ड । 

सन्न-मण्डप १०६ । 

सदाफल १४३ ड | 

सन्त २३४ उडउ। 

सन्निपात ( महा- ) ७७ | 

सन्निपात १३ उ, १७२ उ। 

सपत्नी १६४ । 

सप्रच्छुद 4६, १०६, १३० उ। 

सभा <९, १२६, ४० उ, ५५ उ, 

६णु उ, ७९-८० उ।॥ 


खसभानतछ १३३५4 । | 

सभा-मभव॒न ४२ उ, ९० उ। 

सभा-सण्डप ३७५६, ३०९ उ, 
3१७ उ। 


समकक्ष १०० उ (०१), १२० उ। 
समर-दत्तता ३९ उ । 
समर-भार ६० उ। 

समाधि १८ । 

समिति (गोष्ठी ) १०० । 


२३७ 


समूरुक सग ३१३४ उ। 

सरकंडेका यंत्र १०८ । 

सवरव-दान १७६, ७ उ। 

सरसों १४२, १५६ ॥। 

सरहस्य ४६ । 

सहकार २४, ८३, १७० । 

खहकारनब्छठता ११४ उ | 

सहृद्य १७२। 

साठी १३१ उ | 

साधन-भूमि १४२। 

साधु-समागम १२३। 

सामुद्रिका १५८ । 

सारस ३३,३१०३,२४ उ (०१) । 

साल-कुसुम १३२ उ । 

सालभज्ञिका १६६ टि। 

साल-वृक्ष १७८,६९ उ। 

साही ( के काटे ) ५९ । 

सीका १४४ उ, १७४ उ । 

सिंगार २२७ । 

घिंह १५, ३६, ४४, ८२, ३००, 
३७५४, ३२३ 3, ३७१ 3, 
१८४ | 

सिंह-शावक ५७, १४७ उ। 

सिंही ३४८, २ उ, ३२ उ। 

सिद्ध १३, १५, २०, ३३१ । 

सिद्ध-सुन्दरो ३१। 


२३८ 


सिन्दूर १७० (पात्र), २१७२-७३ 

१<७-८८, ६० उ (-धूलि) 
न्धुवार (फूल) ५, २६, १९४ 

१०३ उ। 

सियाल् २३ 3 । 

सुकाज्ञ १०७ । 

सुग्गा ७५०, २६ उ, ८६ उ, ९८ 
उ, १३८ उ, 
१४६ ड। 

सुधा-वृक्त १३५ उ । 

सुनार ५२, ६८ उ। 

सुभट १४५२, ४० उ। 


सुभाषित २६, ३०७, १३११ 


७० उ, १9४ उ (-पअन्धथ ) 


3४3९ 3 । 
सुरस ( तुलसी ) $३६ उ । 
सुरा-पान ५६४ । 
सुराही ११३ । 
सुलक्षण <<, ९३ ड | 
सुबरणंकार ६८७ ०। 
सुबरणं-कलश ९३ उ । 
खुवण-घट ४८ उ । 
सुबरण घुंधरू ७२ । 
सुवर्ण-हंखला ३६९, ११५ उ। 
सुशकुन १०४५२ डे ॥ 
सुषुम्ण १६२ । 


१४७३ डउ, 


हषेचरित 


सुष॒म्णा २० । 


सृ े १७9 उ। 
' सक्त ( बेंदिक ) ६८, ४० । 


सूक्ति ७, ११० उ। 
सूतिका-ग्रृह ६५६९ टि। 
सूत्रधार ४, ४८०, ५ ६२ उ (०) 
सुयका उपासक १६०५ । 
| सूयकान्त ६२ । 
| सूफी आराघना ५६ | 
| सूयको पूजा ६२, ४५९। 
सूथकोी प्रीति ४५ उ । 
| सूय-पअहण १९। 
| सूरण (कन्द) ३३६ ड । 
सेतु ५, २४, ७१ । 
सेमलकी रूई ५९, ३१३६ उ ! 
। सेरंधरी ३१०३ । 
| सेवा ६०, ६८, १२१ उ। 
सेविका ५२, ९६ ( चरण- ) । 
सोना ५ (से मद्दा ), २६ ( का 
घुंघरू ) ७७ (्‌ का दंड )... 
८७ (का खस्मा ), २०ड 
(विशुद्ध), ३२ उ (का घड़ा) 
१०२ उ (की वेत्र-लछता )। 
सोत २९ ड, ३२ उ, 4९ ड। 
सोदा २०, ५ 3उ॥ 
सोभाग्य-पबत ५। 


शब्दानुक्रमणी 


सोम ३१० (-रस), ५४ (-लछता)। 

स्तवरक ( पहनावा ) ९८ उ। 

सत्री-राज्य ३१०९ उ। 

स्थल-ऋझसतल्त ११५८॥। 

स्थल-कम लिनी ३८, २ उ । 

सस्‍्थल-कूम ३२० ड । 

सरतातक ५१ । 

सस्‍नान-द्रोणी (सुबर्ण-) १०५ उ। 

स्‍्नान-भूमि ७५१ उ, १३० ड। 

स्फटिक ९, २०, ११ उ। 

स्फटिक-शिला ५७, ९२, १२७, 
१७० | 

स्मृति ५३, १५८, ४४ उ। 

स्रुवा १९५ | 

स्वदार-संतोष ९५। 

स्रप्क्‍ऩ 7६१3, ९२ उ, ६४ उ । 

स्वभावोक्ति २, ३ । 

सस्‍्वयंगर-माला ५७० उ । 

स्वर-विद्यारद ९४ । 

स्वस्तिका १४७१ । 

स्वस्ति क-बन्ध' ( आसन ) 
१3०3३ ॥। 

हंस १३, ४६, १०७, १३०, १६५, 
3७७०, २७-२८ 3, ४३ उ, 
११३ ड। 

हँसिया ३०४ ड, १०० ड। 


२२९ 


हंसी १५० । 
हड़ी ( अस्थि ) ४७३ उ, ४६ उ। 
हथिनी १९२, ९९ उ। 


हरिचन्दन-रस ८७, ३७५ उ.. 
१9६ 8 । 


हरिण (-मांस ) ३०७ उ। 

हरिणु-हृदय ७३ उ । 

हरिणी २० उ। 

हरितालका पहाड़ ६९ ड। 

हरिद्रा १४४ उ। 

हल ११८, ९४ उ, 
(- वाहा) । 

हवन-द्रत्य ३०२, १०७। 

हस्तक ( झल ) १०६ उ | 

हस्ति-शाला ९८५ उ | 

हाट 4३ उ | 

हाथी ७१, ७९-८० (-घर ) | 

हाथी-दाँत १६, <०, १७०, १९६. 
३८ उ, ११७ उ। 

हाथी पालनेवाला ७१ | 

हाथी फंसाना <२ ड। 

हारीत (पक्षी ) २७, ११४ उ |: 

हींग (पौधा ) १४३ ड। 

हीरा ७, ९८ उ | 

हूणु १५४, ३ उ, ४८ उ |, 

हृदय-चोर १९५०। 

होदा ९९ उ | 


१३७५ उ. 


श्रीहृषके दो दानपत्र 


बंसखेरका ताम्र-लेख 
हथष-संवत्‌ २२। ई० सन्‌ ६२८ 

श्री स्वस्ति महानोहस्त्यश्वजयस्कंधावाराच्छीवधमा[न- 
कोत्या महाराजश्रीनरवध नस तस्य पृत्रस्तत्पादानुध्यातश्श्रीव ज्ि- 
णीदेव्यामुत्पन्न: परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवधनस्‌ तस्य 
पुत्रस्तत्पादानुध्यातइश्री मद्प्सर। देव्यामुत्पन्न. परमादित्यभक्तो 
महाराजश्रीमदादित्यववधनस्‌ तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यात ३श्री 
महासेनगुप्रादेव्या मुत्पन्नश्चतुस्समुद्रा तक्रांतकाति: प्रतापानुरागोप- 
नतान्यराजो बर्णा श्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र एकचऋरथ इवब प्रजा- 
नामार्तिहर: परमादित्यभक्रः परमभट्रारकमदहाराजाधिराज- 
श्रीप्रभाकरवधनस तस्य पत्रस्तत्पादानुध्यातस्सितयशःभग्रतानविच्छ 
रितसकलभुवनमण्डलः परिग्रहीतधनदवरुणेनद्रप्रभ्न तिलोकपाल- 
तेजास्सत्पथोपारजितानेकद्रविणभूभिप्रदानसंप्रीणिताधिहददयो तिश- 
यितप्वराजचरितो देव्याममलयशोामत्यां श्रीयशोमत्यामुत्पन्नः- 
परमससोगतत्सगत इब पराहुतेकरतः परमभरद्टारकमहाराजाधि- 
राजश्रीराज्यवधन:-- 

राजानो युधि दुष्टवाजिन इव अ्रदेवगुप्तादयः 

कृत्वा येन कशाप्रहारविद्युखस्घव सम॑ संयताः। 

उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधाडुकृत्वा प्रजानां प्रियं 

प्राणानुज्कितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः॥ 

तस्यानुजस्तत्पादाबुध्यातः परममाहेश्वरो महेश्वर इव 
सवसत्वानुकम्पी परमभट्रारकमदहाराजाधिराजश्रीहषः अहिच्छत्र- 
भुक्तावद्भदीयवेषयिकपश्चिसपथकसम्बद्धमकटसागरे समुपगतान 


दान-पत्र रछ४१ 


सहासामन्तमद्दाराजदौस्साधसाधनिकप्रमातारराजस्थानी बकुमा- 
रामात्योपरिकविषयपतिभटचाटसेवकादीन._ प्रतिवासिजान- 
पदांश्व समाज्ञापयति--- 


बिदितमस्तु यथायमपरिलिखितग्रामस्स्वसीमापयन्तस्सोद्रह्न 
स्सवे राजकुलाभाव्यप्रत्यायसमेतस्सवेपरिहतपरिदहारो विषयादु: 
दूधृतपिण्डः * पुत्रपोत्रानुगश्चन्द्रोकक्तितिसमकालीनो भूमिदिद्र- 
न्यायेन मया पितुः परमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीप्रभाकर- 
वधनदेवस्य मातुभट्रारिकामहादेवीराज्ञीयशोमतीदेव्या ज्येष्ठ श्र! 
तृपरमभद्वारकमहराजाधिराजश्रीराज्यवधनदेवपादानाञ्थ पुण्य 
यशोभिवृद्धये भरद्वाजसगोन्रवहवृचच्छन्दोगसत्रद्म चारिभट्ूबाल- 
चन्द्रभद्रस्वामिभ्यां प्रतिग्रहधमणग्रहारत्वेन प्रतिपादितो 
विदि्त्वा भवद्धिस्स मनुमन्तव्यः । 


प्रतिवासिजानपदे रप्याज्ञाश्रवण विधेयेभूंवा यथासमचित- 
ट्ल्यमेयभागभोगकरहिरण्यादिपष्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोप- 
स्थानञ् करणीयमिति । अपि च | अस्मत्कुलक्रममुदारम॒दाहर- 
ड्विस्न्येश्न दानमिदमभ्यनुमोदनीयम । 


लच्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचगख़लाया-- 
दान फल परयशःपरिपालनगश्ध ॥ 
व ४ ७ 
कमंणा मनसा वाचा कतंत्यं प्राणिप्रिद्दितं। 
रे 
हष णेतत्समाख्यातन्धरमोजनमनुत्तमम्‌ ॥ 


दूरतकोन्र महाप्रमातारमहासामन्तश्रीस्कन्दगुप्त:। मद्दाक्ष- 
पटलाधिकरणाधिक्ृतमहासामन्तमद्दौोराजभान ( भानु-? ) 
समादेशादुत्कीणम ईश्वरेणेदमिति सम्बत्‌ २० २ कातिक वदि १॥ 


स्वहस्तो ” .दराजाधिराज श्रीहषेस्य ॥ 


२४२ हष चरित 


श्री स्घस्ति। नाव-हाथो-वोड़ोंसे युक्त श्रीवर्धभान कोटीके महान 
राज-शिविरसे--- 
एक थे महाराज श्रीनरवर्धन । ( उनकी रानी ) वज्धिणी देवीसे उत्पन्न 


उनके पुत्र महाराज श्रीराज्यवर्धन उनके ( > अपने पिताके) चरणोंके ध्यानमें 
रत और आदित्यके परम भक्त थे। उनकी ( > राज्यवधेनकी ) रानी 
श्रीमती अप्सरोदेवीसे उत्पन्न महाराज श्री आदित्यवर्धन उनके ( - अपने 
पिताके ) चरणोंके ध्यानमें रत ओर आदित्यके परम भक्त थे। उनकी 
( > आदित्यव्धंनकी) रानी श्री महासेनगुप्ता देवीसे उत्पन्न उनके पुत्र 
परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रोप्रभाकरृवर्धन उनके («व अपने पिताके) 
चरणोंके ध्यानमें रत, आदिव्यके परम भक्त, वर्णाश्रम-व्यव स्थाक्ी रक्षामें 
प्रवृत्त ओर सूर्यके समान प्रज्ञाओंके कष्ट-हारक €( > दुःख-विनाशक) थे; 
उनकी कीर्ति चारों समुद्रोंको पार कर गई; जनके प्रताप ओर प्रेमसे दूसरे 
राजा उनके वशमें हो गये। उन ( प्रभाकरवर्धन ) को रानी विमल- 
यशवाली श्रीयशोमती देंबीसे. उत्पन्न उनके पुत्र परम भद्दारक महाराजा- 
घिराज श्रीराज्यवर्धन उनके ( # अपने पिताके ) चरणोंके ध्यानमें रत, 
खुद्धफे समान पर-हित-निरत € # परोपकारी ), परम बोद्ध थे; उनकी 
उज्ज्वल कीति सकल भूमण्डलमें व्याप्त हो गई थी; उन्होंने कुवेर वरुण 
ओर इन्द्र आदि लोक-पालोंके तेजको धारण किया, न्यायोपाजित विपुल 
भूमि ओर प्रचुर धनके दानसे प्रार्थियों ( के हृदय ) को प्रसन्‍न किया 
तथा प्वे-कालके राजाओंसे बढ़कर ( श्रेयस्कर ) काय॑ किये-- 

उन्होंने युद्धमें श्रीदेवगप्त आदि राजाओंका एक साथही दमन किया, 
जैसे चाबूककी चोटसे दुष्ट घोड़ोंको ( कुमाग्गंसे ) घुमाया जाय । शत्रुओंको 
उन्मूलित कर, प्थ्वीको जीतकर, प्रजाओंका हित-साधन कर, सत्यके 
अनुरोधसे” उन्होंने शत्र॒के घरमें प्राण छोड़े । 


उन ( राज्यवधेन ) के अनुज, उनके चरणोंके ध्यानमें रत, शिवके 
समान सब जीवोंपर दया करनेवाले, परम शैव, परम भट्टारक महाराजा- 
घिराज श्री हर्ष अहिच्छत्र-भुक्तिके अन्तर्गत अद्भदीय जिलाके पश्चिम पथसे 


+*( शत्रुका निमंत्रण स्त्रीकार कर ) अपने बचनकी रक्षा करते हुए। 


दान-पत्र २७8३ 


सस्बद्ध मकेट-सागर (आम ) में समागत महासामंत”' महाराज 
दोस्साधसाधनिकः प्रमातार्ए राजस्थानीय कुमारामात्य: उपरिक 
विषयपति* मट” चाट” सेवक आदि तथा स्थानीय जनताको आज्ञा 
देते हैं-- 

विदित हो कि मेंने अपने पिता परम मद्दाक महाराजाधिराज 
देव श्री प्रभाकरवर्धन, अपनी माता भद्दारिका महारानी देवी श्रीयशोमती 
तथा ज्येष्ट आता परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री राज्यवर्धनके पुण्य और 
यशकी बवृद्धिके लिए अपनी सीमाओंतक विस्तृत ऊपर-लिखे 
( मकट-सागर ) ग्रामको डसकी सर्पर्ण आय सहित, जिसपर अब 
राज-कलका कोई अधिकार न रहा, सब श्कारके भारोंसे मुक्त तथा अपने 
जिलासे पृथक कर, भरद्वाजगोत्र ऋग्वेदी भट्ट बालचन्द्र तथा भरद्वाजगोशन्र 
सामवेदी भ्ट भद्वस्वामीको उनके पत्र-पोन्न (“आदि भावी) संतानतक 
के लिए, जबतक चन्द्र सूयं ओर पथ्वी स्थित रहें, भूमि-छिद्ग न्यायसे 
अग्रहारके रूपमें दान किया । यह जानकर आप लोग इसे स्वीकार करें | 

इस गॉवके निवासी इस आज्ञाको मानकर यथोचित तुल्य-मेय भाग- 
भोग कर-सुवर्ण आदि सब प्रकारकी आय इन्हींदोनों (द्विजों ) को दें 
ओर इन्हींकी सेवा करें! और भी। हमारे कुलसे सम्बन्धका दावा 
करनेवाले दूसरे भी इस दानका अनुमोदन करें । 

पानीके बुलबुलेके समान चन्चल लक्ष्मी ( ० सम्पत्ति ) का फल है 
दान देना तथा दूसरोंके यशकी रक्षा करना । मन, वचन ओर कमसे 
प्राणियोंका उपकार करना चाहिए, हषने इसको धर्माजनका उत्तम उपाय 
बतलाया है । 

इस विषयमें महाप्रमातार महाप्तामन्त श्रीस्कन्दगुप्त दूतक हैं। 
महाक्षपटलके कार्याल्यमें महासामन्त मद्दाराज भान (भानु ? ) के 
आदेशसे इंइवरने इसे उत्कोर्ण किग्रा । कातिक वदी १, संवत्‌ २२। 

हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्रीहष॑ । 
१- ८ ये राज्यके उच्च-पदस्थ कर्मचारी थे । 
९ भट >सैनिक | १० चाट « सित्राही | 


७-७नत-.3कन3स-+तननत-तनननानन न +++न-कनन-ान-न+- न 3+-व७3>..>क कामना» पाक 


मधुवनका ताग्र-लेख 


ह्ष-संवत्‌ २७। ई० सन्‌ ६३९ 

इस दान-पत्रकी शब्दावली पूर्ववत्‌ ही है, केवल घोषणा-स्थल ग्राम 
पात्र आदेशक लेखक ओर तिथिके सम्बन्धमें आदि मध्य आर अन्तके 
कुछ दब्द भिन्न हैं। यहाँ ये ही शब्द उद्छत किये जाते हैं। शेष 
अंशके लिए पाठक प्रथम दान-पत्र दखें। 

3» स्वस्ति... .......स्कन्धावारात्‌ कपित्थकायाः... ... श्रीह षे: 
श्रावस्तिभुक्ती कुएडधानिवेषयिकसोमक॒ण्डकाग्रामे...... ... समा- 
ज्ञापयति-- 

अस्तु वः संविद्तिमयं सोमकुण्डकाग्रामो ब्राह्मणवामरशथ्येन 
कूटशासनेन भुक्तक इति पिचाय यतस्तच्छासनं भडकत्वा तस्मा- 
दाक्षिप्प व स्वसीमापयेनतः... ...सावर्णिसगोन्रच्छन्दो गसन्रह्म- 
चारिभट्टवातरवामिविष्णुवृद्धसगोत्रवबह व च सत्रह्म चा रि भट्ट शिव दे व- 
स्वामिभ्यां.... . ......-. |! 

लक -सामन्तमहाराजेश्वर गुप्तसमादेशाघो त्कीण गुज रेण 
सम्बत्‌ २० ५ मागशीष बदि ६.........॥ 

३४ स्वस्ति ।. ...... . .कपित्थकाके महान्‌ राज-शिविरसे-- 

--------- आीहर्ष श्रावस्ति-प्रदेशके अन्तर्गत कुण्डचानी जिलेके 
सोमक॒ण्डका आमसमें .... . .आज्ञा देते हैं-- 

आप लोगोकों को विदित हो कि आह्यण वामरथ्यने जालो दस्तावेज है 
बलसे इस सोमकण्डका आमपर अधिकार कर लिया था, यह देखकर 
उसके शासनको रद कर ( उसके दस्तावेजको फाइकर ) उससे छीनकर 
अपनी सोमाओंतक विस्तृत इस ग्रामको... . ..सावर्णि-गोत्र सामवेदी 
भट्टवात स्वामी तथा विः्णुब्ृद्ध-गोनत्र ऋग्वेदी भट्ट शिवदेव स्वामीको. .. ... । 
««-«--सामन्‍्त महाराज ईश्वरगुप्तके आदेशसे गुजरने इसे उत्कीर्ण किया । 
मार्गशीषं वदि ६, संवत्‌ २५ । *** “| 


अतिरिक्त टिप्पणी 


पष्ठ २ | शरभके लिये देखिए-- 


सवप्राणिविहिंसक: बलवान क्षतजाहारो 

नानासत्त्वभयद्भुरः अष्टपादू ऊध्वनयनः 

श़रभो वनगोचरः तं सिंह हन्तुमागच्छत । 
--महाभारत शान्तिपव ११७। 


पृष्ठ ३१३१-१४ हिजराज ने'*****-** युधिष्ठिरने'** 


प्छूछ 


यह अंश सुबन्धु-कृत-वासदत्ताके अंशसे मिलता है। थोड़ा-सा 
अन्तर है। बाणने हृष॑चरितकी प्रस्तावनामें वासवदत्ताकी जो 
प्रशंसा की है उससे रपट है कि उसने वासवदत्ताको पढ़ा था 
ओर उस मेघावीने अपनी रुचिके अनुकूल इसके कितने ही 
अंशोंको आत्मसात्‌ कर लिया होगा। काणेके अनुसार इस 
प्रकारके उदाहरण सम्भवतः पहले ही संग्रढ्वीत हो चुके थे, जिनसे 
सुबन्धु ओर बाणको प्रेरणा मिली । 


९८ उः स्तवरक ८ कीमती रेशमी कपड़ा । यह फारसीके पूव रूप 
पहलवी भाषाका शब्द है| स्तवरक्र ईरानमें इस्तब्रक कहलछाता था 
ओर वहाँसे पूव॑में भारतवर्ष छाया जाता था ओर पच्छिम में 
अरबको जाता था। ( अरबी भाषामें लिखे गये ) करानके 
उस प्रकरणमें जहाँ स्वर्गीय ख्रियोंका वर्णन है, इस्तब्रक कपडेका 
उल्लेख हुआ है, जिससे हूरोंके शरीर अलंकृत थे ओर जिसे 
करानके सभी टीकाकारोंने विदेशी शब्द माना हे। वह कपड़ा 
नहीं रहा ओर इसी कारण बादके संस्कृत साहित्य ओर उससे 
ईनेकलो हुईं भाषाओंमें उस शब्दका कोई रूपान्तर नहों बचा । 


२४६ हषचरित 


देखिये ना० प्र० पत्रिका वर्ष ५४ अछू १ में 'आजकल'से उद्टत भी 
वासुदेवशरण अग्रवालका “शब्दोंका जाल' शीषक लेख । 
हषचरितरमें उल्लिखित कपड़ों ओर पहनावोंकी पहचानके 
छिए देखिये ना० प्र० प० के विक्रमाइके उत्तराधमें प्रकाशित 
डा० मोतीचन्दका भारतीय “'वेष-भूषा' शीषंक लेख | 
१० १४२-४४ 3। “शास्तेमें उसने क्रमसे भाँति भाँतिके तरू देखे""* 
इस पेराका कुछ भ्रंश वासवदत्तासे मिलता है । 
शृ० १७५७ उ, पंक्ति १-२ | देखिये-- 
अहरहनंयमानो गामइवं पुरुष पशुम। 
वेवस्वतो न ठृप्याति सुरया इब दुमंदी॥ 
“-महाभाष्य 


शुद्धि-पत्र 
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पृष्ठ पंक्ति शुद्ध | !ष्ठ पंक्ति शुद्ध 
जुणठ ११. पूर (८ परिचारि- 
५एड १६  चेसी... काओंघरित) 

( नये पैरामें ) | १४५३ ५. समान वे 
3३०3 २ राभ्यभ्रीने १०४३ १४... बबर 


सपरिवार १००३ ८ सुभाषित 


द कुछ सम्मतियों 
४ कालिय्पोंग 
दिसम्बर, १९४५९ ॥। 
प्रिय चौधरी जी, 
आपका काई मिला। मेंने आपके हिन्दी अनुवाद सहद्दित 
“सौन्दरनन्दः के बहुतसे भागों ओर “हष॑चरित” ( उत्तराधे ) के हिन्दी 
अनुवादको सारा पढ़ डाला सोन्दरनन्दका आपका अनुवाद मुलानुसार 
ही है। हथंचरितका अनुवाद जितनी योग्यतासे आपने किया है 
डसके लिए प्रशंसाके कुछ शब्द पर्याप्त नहीं होंगे । मेरा आग्रह है कि 
आप सारे हर्षचरितको हिन्दीका रूप दे डालें ओर कादग्बरीको भी 
हिन्दीमें ला देना अपने जीवनका लक्ष्य बना कें | बाणके मह्वकों 
हिन्दी वार्लोकोी समझना होगा । आपके अनुवादकों देखकर मुझे विहवास 
है कि आप बाणके साथ न्याय कर सकेंगे । आपकी छेखनीको तत्पर 
ओर आपके तपस्वी जीवनको दीर्घायु होनेकी कामना रखता हूँ । 
आपका 
राहुल सांकृत्यायन 
हर्षचरितः--- 
बाणभट्टके हृ्षचरित-जेैसे दुरूह काव्यको यथासाध्य हिन्दी 
'पाठकोंके अलुकूछ बनानेके सफल अ्यास किये हैं। इस युगमें काद- 
मबरीसे भी अधिर महत्त्व इस काव्यका है; क्योंकि यह ऐतिहासिक 
सत्य लिये हुए काब्यका आनन्द प्रदान करता है । विशेषतः उस युग 
की सभ्यता ओर संस्क्ृतिका भी चित्रण सम्मुत्न उपस्थित कर उपादेय 
बन जाता दे । अनुवाद बढ़ी छानबीनके बाद किया गया है, अतएव 
इसकी प्रामाणिकता निस्सन्देह प्रतिष्ठित है। बाणभद्दकी अमर कीति 
कादम्बरीकी माँति यह गन्थ भी गद्य काब्य ही है | 
“--विशाज़् भारत अगस्त १९४८ ॥ 


, 


सोन्दरनन्द काव्य:-- 

सदाचरणकी प्रवृत्ति रखनेवाले व्यक्तियोंक लिए यह अत्यन्त 
उपयोगी काब्य-ग्रन्थ है । इस सरल अम्थका अनुवाद बहुत सरल एवं 
सरल हिन्दीमें किया गया है। बुद्धके उपदेशोंको ग्रहण करानेमें यह 
काव्य ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय है ।--विशाल भारत, अगस्त १९४८ 

( सोन्दरनन्दके ) अनुवादकी भाषा सुन्दर ओर सुबोध है । 

--बलभद्र ठाकुर ( जोवन-साहित्य, अक्तूबर १९४८ इं० )। 
चुद्धचरित:-- द 

जिस ग्रन्थक्री अनेक बुद्ध-भक्त कई दिनसे प्रतीक्षा कर रहे थे, 
वह चौधरीज्ीके सत्प्रयत्नसे प्राप्त हो सका है। प्रथम शताब्दीके 
आसपास कवि-कुल-गुरु कालिदासके भी पूर्वज महाकवि अध्वघोषने 
जिस सुन्दर महाकाव्यको रचनाकी थी, उसके देशवासियोंने इधर 
उसके पश्रति अक्षम्य लापरवाहीका परिचय दिया। श्री सूर्यनारायण 
चौधरोने उस महान्‌ काव्य-प्रन्थ के अधिकांशका मूल संस्कृत ओर 
शेषका हिन्दी अनुवादसात्र प्रकाशित करके उस लापरवाहीका प्रायश्रित्त 
ही नहीं किया; अपितु आजह्षके संस्क्ृत तथा हिन्दी साहित्यमें श्री- 
वृद्धि भी की है । 

अनेक काव्य-ग्रन्थ अपनी <टंगारिकतासे विकाराग्निके लिए घृत-रूप 
सिद्ध होते हैं, लेकिन, अइवधोषका यह चुदधचरित महाकविके अपने 
शब्दों में--- 

“मनुष्योंके हित-सुखके लिए, न कि विद्वत्ता या कान्य-कोशल 
दिखानेके लिए. रचा गया है ।?? 


उत्कृष्ट काव्य-रसास्वादनके साथ-साथ कल्याणकारी <परदेश|म्तका 
जो पान करना चाहें वे इसे अवश्य पढ़ें। 


“भद॒न्त आनन्द कौसस्यायन ( राष्ट्रभाषा, अगस्त १९४४ ) 


( है 9) 


“बुद्धचरित अनुवादके प्रत्येक एष्टपर सावधानी सचाई और श्रमकी 
छाप है। आपकी चुस्त संक्षिप्त वामुहावरा तो भी मूलका अथ ज्योंका 
त्यों देनेवाली शैली मुझे बहुत रुची ।” 

--जय चन्द्र विद्याककार ( केग्बलपुर जेलसे ) । 

“अनुवाद शाब्दिक ओर प्रामाणिक है।” 

“-भरतसिंह उपाध्याय, ( जीवन-साहित्य, एप्रिक १९४८ )। 

“पुस्तक बहुत अच्छी है??--सेठ जुगलकिशोर विरला । 

“अनुवाद मूलानुसारी ओर स्पष्ट है। भाषा सररू ओर सुबोध है 
ओर वह मूल भावोंको हृदयज्ञम करनेमें पूरी सहायता देती है ।” 

-- सरस्वती, अप्रे| १९४३ । 

“अश्वधोषका यद्ट काब्य भगवान्‌ बुद्धके जीवनकी एक झलक है । 
शैली सरस और वर्णन अलझ्जारपूर्ण है । अनुवाद इतना अच्छा हुआ है 
कि मूछ इलोकोंका आनन्द आ जाता है। यह ग्रन्थ प्रस्येक भारतीयके 
पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य है ।?” 

“स्वामी भवानीदयाल संन्‍्यासी (विशाल-भारत, जून १९४३) । 
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